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आवश्यक स्पष्टीकरण 


शानसार भनन्‍्थावली का इतने लंबे समय से और इस हंप में 
प्रकाशित द्ोते देख हप और दुख दोनों को एफ साथ अनुभूति दोती 
है। हष तो इसलिये कि अपनी २५ वर्षों की साथ पूरी दो रही हे 
और दुख इस बात का है. कि जिस रूप में और जितलो शीघ्रता से 
हम इसका प्रकाशन करना 'चाइते थे, लहीं कर पाये। विधि का विधान 
कुछ ऐसा ही था कि इसमें हे झौ€ शोक, ये दोनों ही करना वृथा है । 
पर हम अभी श्ानसारजी जेसे महायोगी की भाँति समल्र में नहीं 
पहुँच सके हैं । 

घिधि के आगे मनुष्य का अ्यत्न कुछ काम नहीं देता, इसका 
इस अंग के प्रकाशन प्रसंग से खूब अनुभव हुआ । पश्चीस बर्ष 
पहले बड़ी उसंग और झआाशा के साथ शानसारजी के प्रस्थों की 
पाण्डुज्षिपि बढ़ी क्षगन के साथ की थी। पन्‍द्रह् बष तो बह योंदी पढ़ी 
रही। बीच में चूहों ने भी कुछ सामग्री के पुज-पुर्जे करके हमें स्वेत 
किया परम अ्लंत भद्रमुनिजी (सहजानंदजी) की प्रेरणा व क्रपा से 
उप वर्ष पूजे इसका छपवाना प्रारंभ किया । चारसौ बियासी 
प्ृष्ठों में ज्ञाननारजी की रचनाओं का एक माय छप कर तैयार हुआ 
और ११० पृष्ठों में उनका परिचय छप गया | मूत प्रंथ के छपे हुए 
फरमे दफ्तरी को जिल्द बन्धाई के क्षिये दे दिये गये, पर उसी समय 
कलकते में दिन्दु मुसकमानों का संघरे हुआ, दिग्दुस्तान पाकिस्तान 
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दो ढुकड़े हो गए। दफ्तरी मुखलमान था-कहां गया पता नहीं । 
बहुत खोज की गई, पर उसके मकान का भी पता न लगने से फरमे 
प्राप्त नहीं हो सके। तीस-चार वर्ष इसी गतीक्षा में रहे कि दफ़्तरी 
आजायगा और फरमें मिल जायंगे। इसी बीच जिसने दफतरी को 
फरमे दिये थे बह व्यक्ति भी मर गया। समस्त आशाझों पर कुठारा- 
घात होगया। प्रन्थ को दुबारा मुद्रण करबाना पड़ा। पर सारे ही प्रंथ 
को मुद्रण करवाने में बहुत लम्बा समय लगता, इसलिये करीब आधे 
पंथ की सामग्री का पुनमु द्रण कर ही प्रकाशित किया जा रहा है । 
सौभाग्य से प्राककथन, किंचित्‌ वक्तव्य, अमुक्रमणिका भर 
जशञानसारजी की जीज्नी के फरमे दूसरे प्रेस में छपवाने से गद्दी में 
मंगवा लिये गये और वे बच गये । बाहर पड़े रहने से खसब अवश्य 
हो गये हैं पर वे इसमें ज्यों के त्यों दिये जा रहे हैं । इसकी अलु- 
ऋमणिका से पदल्ते कितनी सामभी मुद्रित हुई थी रसका विधरण 
मिल्ल जाता हे । प्रष्ठ १७६ तक की रचनाएं तो ज्यों री त्यों पुममु द्रण 
हो गई हैं। उसके बाद दीयाली, बालायबोध और तत्त्वाथें गीत 
बाल्ावधोध को नहीं देकर सस्थोध अष्टोत्तरो, प्रस्ताबित अष्टो्वरी 
और आत्सतिंदा पूर्व ऋम से ही दी गई हैं। फिर प्र २६३ में पूर्व 
प्रकाशित गूह (निद्वाल) बाबनी और प० ४२३ में प्रकाशित नवपदपूजा 
दे दी गई है। तदनन्वर तीन प्रछ्ठ की सामग्री इसमें नई दी गई है जो 
उस समय नहीं दी जा सफी थी। इसके बाद पूर्व देश बेन दिया 
गया है। अवशिष्ट रचनाओं को हम दूसरे भाग में देंगे। वे रचसाएं भी 
साहित्यिक भौर झाध्यात्मिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान हैं. जो ज्यभग 
५०० प्रष्ठों की दोगी। इसमें साह्म पिगल, कामोद्दीपत, धर चौपाई, 
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समालोचना और राजाओं के वर्णनात्मक चित्र-काव्य-सादित्यिक 
दृष्टि से मूल्यवान हैं और आनंदघनजी की चौथीसी का बोलावबोध, 
पदों का विवेचन, आध्यात्मिक गीता बालावबोध, तत्त्वाथे गीत बाला- 
वबोध आध्यात्मिक दृष्टि से बढ़े मद्दत्त्व की हैं। इनके अतिरिक्त अन्य 
रचनाएं सेद्धान्तिक या तारिक हैं । 


इस ग्रंथ के साथ झ्ञानसारजी के तीन चित्र, एक फोटो और 
उनके द्वारा रचित और स्वलिखित स्वबन का फोटो, दिये जा रहे हैं । 


पूबे प्रकाशित अनुक्रमणिका में पुनमु द्रए के समय आगे जो 
व्यतिक्रम हो गया है इसलिये नई अलमुक्रमणिका यहां दी जा 
रही है ।-- 
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“्ानलार-ग्र थावढ्वीका प्रकाशन करके नाहठाजीने हिन्दी 
खाहिट के ऊपर बढ़ा उपकार किया दे। वल्तुतः दिदोकी अश्लुण्ण 
परंपराकी जितनी रक्षा! जेनोंने कहीं, वेखा न होने पर हमें हिंदी 
भाषा' और उस्सके साहित्य के बिकास का बहुत अपूर्ण ज्ञान 
रहता । एक समय था, जब कि हमारे देश केश्विद्वान्‌ संस्कृत से 
सीधे दिंदीकी उत्पत्ति मानते थे, फिर बीचकी कड़ी उन्होंने पालछी- 
प्राकृतकों माना। प्राकृत आऔर आधुनिक हिंदी तथा उसकी 
भंग्रिनी-भाषाओंके बीच की कड़ो अपन्र शा थी, इस निष्कर्ष पर 
विद्वान्‌ पहुँच तो गये, लेकिन अपश्रश साहित्य का कितना 
अभाव तथा कितना मउप-ररिचय हसारे छोगोंको अभो हाल 
सक् रहा इसका इसीसे पता छगेगा, कि कितने ही झेन अंडारोंमें 
प्राकृत और अपन्रश दोनों भाषाओं के प्रथों को प्राकृत मान 
कर सूचियों में दर्ज किया गया। अपभ्रंश के कुछ छोटे-छोटे पद 
था पद्चय-प्र्थ बौद्ध चौरासो सिद्धों के भी मिक्ठे जिन्हें महा- 
महोपाध्याय पंडित दरप्रसाद शाझ्लीने “बौद्ध मान ओ दोहा” के 
नाम से प्रकाशित किया। उसके बाद बहुत थोड़े द्वी से नमूने 
और मिले, जिनमें से कुड्ध तिब्बत में प्राप्त हुये । यद्यपि तब्‌-जुर 
में अनुवादित अपश्रश के छोटे-मोटे प्रथों को संख्या सौ से 
अधिक है, ढेकिन उनका मूछ शायद्‌ अब मिल नहीं सकता। 
झेकिन स्त्रयंभू, देवसेन, पुष्पदंत, जोगींदु, रामसिंद, घनपाछ, 
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हृरिभद्रलूरि, कन-कामर, जिनदषतलूरि, आदि बहुत से प्रतिभा- 
शाढ़ी अपभ्रश कवियों के मद्दाकाव्यों और काल्य-साहित्य की 
रक्षा करके अपन्रश-साहित्य के अब भी अवशिष्ट पिशाक्ृ 
कल्ेवरकों हमारे सामने रखनेका काम जेन अंथ-रक्षकोंने शी 
किया। यही नहीं कि उन्होंने अपश्रश के पद्च-सोदित्य झा 
काफी भंडार सुरक्षित रदखा, बल्कि उसके गद्य नमूने भी पुराने 
जन भंडारोंमें मिले हैं, क्षोज करनेपर बह और भी अधिक मिल 
सकते है । 
अनता की भाषा हमारे देश में जिस तरद बदछती गई 
उसी तरह उसकी शिक्षा और स्वाध्याय के लिये नई माषाओंमें' 
घार्मिक-साहित्य तेयार करनेकी आवश्यकता पड़ी। यद्यपि 
ब्राह्मण धर्म ने संस्कृतको ही खदा प्रधानता दी, तो भी पाहि- 
प्राकृत और अपभअ्रंश फाछ में ह्राइणघर्सी घामिक-स!हित्म भी 
अवश्य कुछ बना होगा, लेकिन जान पड़ता है, उसके साथ 
बैसा ही बरताब किया गया; जेसे लड़के स्छेट पर छिस्व ऐेखोंके 
साथ करते हैं। यही कारण है, जो कि तुलसी, सूर, कत्रीर, 
सिद्यापतिके पीछे जानेपर हमें अन्धकार दिखाई पड़ता हे। योद्ध 
तेरहवीं सदी में डी यटां से बिदा डो गये, छेकिन उनके अपक्रश 
प्रस्थों का जो अनुषाद विब्बती भाषा में मिछता है। उससे 
माह्षम होता है, कि जेनों की तरह हनके पास भी अपन्रश 
. का काफी बड़ा भंडार रहा दोगा। तो भी बह क्षेनोंके बराबर 
शह्दा होगा, इससें सन्देद है; क्योंकि मद्ायानने ब्राक्षणों की 
तरद्द संस्कृत को प्रधानता दे रकखी थी, और 'यौरासी सिद्धोंकी 
परंपरा ही छोक-भाषा पर जोर देती थी। जेन अंडारों में 
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अपकूश पाल में भिन्न-भिन्न मत त्योहारों के डिये बथायें 
और साहस्य अप्भ्रश सें लिखि गये अब भी मिरूते हैं। ६ससे 
यही पता छम्दा है, कि छोक-शिक्षणके ढिये कम से कम घार्मिक 
क्षेतमें जैन धर्माचायों का बराबर ध्यान रहा; कि अर्धमागधी 
और रक्त से ऊपरिचित जेन- गृहरथ नर-नारियोंके लि इनको 
भाषा में अ'+ दिखे जायें। ज्ब ऊप्भ्र श भा परिवर्दित हकर 
ऊ।धुनिकि भषाओंके ५चीन रूप में झावर में जूद हुए वो 
उन्‍होंने इस भाषा में भी दिखना शुरू किया। यदि खोज की 
जाय, तो अपभ्रश काछ के आरंभ ( ७ बीं-८ वीं रूदी ) के बाद 
हिन्दी भाषी-क्षेत्रकी साहित्यिक भाषा का विकास किस तरद 
हुआ, इसके व्दाइरण आसानी से प्रति श.ताव्दी और ८गावार 
मिल संकेगे। यह दुर्भाग्य को बात है कि अभी तक हमारी दृष्टि 
सम्पदायों से बाहर नहीं जाती, इसीलिये जेन कवियों और साहि- 
तकारों की देने हिंदी के विह्वानों के हिये भी बन्द पोथी सी हैं | 
मुनि झानसार उसी परंपरा के रत्न ये, जिन्होंने श्रमण मद्दा- 
चीर और बुद्ध के रूमय से द्वी लोक-शि क्वा के लिये छोकभाषा को 
प्रधानता दी, और दसमें हर काल में सुन्दर रचनायें की। 
झानसार के बारे में बहुत कुछ झागे लिखा गया है, और स्वर्य 
उनकी कृतियों से भी बहुत-सी बातें माद्म दो सकती हैं, इसल्यि 
उन्हें दोहरासे की अ।बश्यकता नहीं। लेकिन यद्ट ष्यान रखने की 
बात है कि बह उस समय हुए, जब कि अंग्रेज अपने पेरोंको 
भारत में मजबूत कर रदेथे। पढासी के निणायक-पुद्ध में 
पंप्रेजोने जय अपने शासनको रृढ़ किया, उस समय ज्ञानक्षार 
६ या नारायण जैसा कि पहले इन्हें. कद्दा जाता था ) तेरह ब्ष के 


[४५ ) 
हो चुके थे। उनके गुरुओंने जिस भारतको देखा था, ज्ञानसार 
के सामने वह दूसरे ही रूप में आया। स्लेच्छ मुसकूमानों का 
शासन खतम हो रद्दा था और मद्दाम्लेच्छ अंगप्रज अब उनकी 
जगह छे रहे थे। ज्ञानसार यथ्पि राजस्थान में पेढ़ा हुये थे। 
१८ वीं सदी में यात्रा सुविधा की नहीं दोती थी, ड्निन्तु उनको 
साधुदीक्षा छेने के बाद यात्रा करने का काफी मोक्रा मिछा । बह 
हिन्दी भाषी क्षेत्र से बाहर गुजरात-काठियावाड़ अनेक बार गये, 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि दोनों पड़ोसी प्रदेशों राजस्थान 
और गुजरात की सीमा निर्धारित करना बहुत समय तक कठिन 
रहा । आज भी इसी अनिश्चयका परिणाम हुआ राजस्थान के 
आबूका जबरवदृश्ती कटकर गुजरात में मिलता लिया जाना | मुनि 
झ्ञानसार पूव में बंगाल तक गये। उस समय यात्राओं के सुन्दर 
वर्णन की कोई कद्र नहीं थी, जिश्के कारण ही सेकड़ों अद्भुत 
साहसी यात्रियों और घुमक्कड़ों हो पेदा करने का सौभाग्य प्राप्त 
करने पर भी हमारा देश यात्रा-साहित्य से वंचित रह गया। 
उनके बर्णन से माछूम होगा, कि देश-जिवेश के सिन्‍्न-भिस्न 
रीति-रिबाजों और स्वरूपोंके देखनेके लिये उनके पास ,क्रितनी 
पैनी बुद्धि थी । पूर्व देश उन्हें पसन्द नहीं आया, यह तो उनके 
इस वचन से दी मास होता है-- 
पूरब सति जाज्यो, पच्छिम जाज्यो, दक्षिण-उत्तर हो भाई।” 
पश्चिम, दक्षिण और उत्तर जानेमें धनको आपत्ति नहीं थी, 
'फिर भी पूर्व के ऊपर ही इतना रोष क्यों १ यदि पूर्व (बंगाऊ ) 
, में मछुलछी-सांस खानेका बहुत रिवाज था, तो पश्चिम ( पंजाब ) 
में क्या भद्याभक्ष्य की कमी थी? चाद्दे मुनि झ्लानसार की 


[5४ ]] 
घारणा पूर्वबालों (बंगालियों) के प्रति सद्दाजुभूतिदण न द्वो किन्तु 
उन्होंने वह्दांकी वेष-सूषा और फितने ही रीति-रिवाजोंका सुन्दर 
बर्णन किया है, जैसे :-- 
कि वेणी छटके कपड़े फटक, पाणी भटक केसां सू 
क्या छोटी सोटी, क्या अधरोटी केस न बांधे छोगाई।। पूरब०॥८॥ 
सिर चरच' सिन्दूरें, भांगन पूरे ताजू चूर सब अंगे। 
कडि धौती बन्धे, आधी खन्‍्धें कुच्च न ढंके सिर नेंगे।॥। 
कर में रं ख-चूरी, खांचन पूरी, सोइ अधूरी बलि काई॥ पूरब०॥६॥ 
जनपद्‌ पल *-भच्छी, मारे मच्छी, क्या मौटा * अरु क्‍या छोटा । 
क्‍या कोई घीवर, क्या फुनि घिजवर*, खाने पीने सब खोटा || 
क्या नइया द्रजी, उनके मुरजी, क्या घोबी अरू क्या नाई॥ पू० 
जौ ब्रह्म बिचारे, बेन उचारे, अध्यातम रूपो दीसे। 
जरू कंठे जाइ, रहाई घोई, जप करतां जलूचर दीसे॥ 
कर धर जपमाछा, मच्छी बाला, पकड़ी थेले पघराई।॥ पू० ।१७॥ 
बेदघ्वनि करता, सारण चलछता, इक हाथे मच्छी छावे। 
बिण न्हायो भेंट, टेढी मीटे, देखी पाओौ फिर जाचे।! 
गंगा जछ नाही, फिरमींटाई, फिर आब अरु फिर जाई। प्रव ५१५ 
ज्ञानसार-प्र थावल्ि ( प्रष्ठ ४8३९-३७ ) 


नाहटाजी ने जैनों के यहाँ पड़ी हुई हमारी साहित्यिक और 
ऐतिहासिक निधियोंको प्रकाशमें छाने का जो प्रयत्ञ किया है बह 
बड़ा ही स्तुल्य है, लेकिन उनका संग्रह और विशाल है, जिसको 
प्रकाश सें छाना उतना आसान नहीं दै, साथ ही ऐसे संग्रह का 


१ कटि २मांस २ बड़ी जाति वाछा ४ द्विजवर 


| है. 

अप्रक्ाशित रह जाना भी अच्ड्धा नहीं है। सेंते उत्हें कड्ठ। थ।, कि 
डाइवराइटर और साइक्डोछलाइड के सदारे 5२ एक महत्वपूर्ण 
खामप्रो की प्ौ-सो प्रतियां निकछाकर यदि वेश-जिदेश के 
जिश्ासु त्रिद्वार्मो और विद्यापीठोंके पास भेज ३, तो बड़ा काम 
हो! हथारे विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और संच-छकों को 
भी उड़ करोज्य है। ड(करेंट के छिय्रे एक दो जि को धुसा- 
फिर निर्ंधका वियय बनाथा जा रा दे! वियायी और 
पथत्रइर्सक दोनों चादते हैं।के "दुश्ही छो न क्रिटक्विते, रंग 
चोखा आते," अवुसंवान करतेके छिये ब& फप्ड उठाने हो तेथार 
नहीं। यदि प्रक्षद्ध और अनसिद्व जेन भण्ड।रकों स्ामप्रो के 
अतुसंधाल करने की प्रेरणा दो जाय, तो शुशमा। से बहुत से 
अनर्घ रज्ञोंका पता और सूल्यांकन द्वो जाय । यह स्मरण रहना 
चादिये, कि पाटन और जेलअमेर के भग्डारो में प्राचीन दुरूभ 
बहुमूछ4 म्'थ तो हैँ ही, किस्तु उभारों तर्समाल भापाओंके 
सम्बन्धी कितनो दी बहुमूह्य लामपो आग, कालपो, लखनक 
जेसे नगरों के साधारण से सममे जानेवाड़े जेन-पुश्तकागारों में 
भी हैं। यदि उत्तर-प्रदेश के चार भापा विभागों अबधी: 
बुन्देछी, जज और कोरबी के क्षेत्रों के जेन पुश्तकागारों के सनिवरण 
सूचियत्र तथ। हवपर विश्टेषगात्मक विभ्रस्व छिखरे के छिये 
डाफटरेद की इन्छा रखते वाढे चार तझणों को छगा दिया जाय . 
लो इससे बहुत छाभ्र होगा । 


मधूरी ३१-८-४२ राहुउ साँकत्यायन 


किश्वित्‌ वक्तव्य 


श्रीमदूल्लानसारजी के साह्ित्यसे हृपारा सम्बन्ध विद्यायींकाछ 
पे है। लगभग ३० वर्ष पूर्व हमारी धर्मनिष्ठा पूजनीया म्रातुश्री ने 
प्रीमदू को आत्मतिन्दा संज्ञक रचना छुनने की इच्छा प्रकट की । 
अतः: इसने उनको सुनाने की सुविधा के लिए अ्रकाशित पुस्तक में 


पे उसकी एक कापीमें जकछ की थी। बद्ध कापी आज भी हमारे 
पास विद्यमान है। 


सं० १६८४ की पसस्तपंचमी को जेनांचाये श्री जिन- 
कृपाचन्द्रसूरिजी बीकानेर पधारे और हमारी कोटड़ी में उनका 
चातुर्मास हुआ उनके सम्पर्क से जनतत्वज्ञान और साद्ित्य की 
ओर हमारी अभिरुचि विकसित हुईं। समय समय पर सूरिजी 
से श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी के सम्बन्ध से. जानकारी प्रप्त होती रहती 
थी। एक बार आपने अपने झानमंडार में श्रीमद्‌ के माछापिंगर 
की श्रति के प्रम्बत्ध में पोथी संख्या और पत्राह्लों की संझया 
सूचित करने के साथ साथ अंतिम पत्र के कुद्ध कठे हुए होने का 
भी लिर्देशकर अपनी ३० व पूर्व की स्टृति की माको दी | माला- 
पिंगल नाम बड़ा आकर्षक था, इसने आपको सूचनानुखार उक्त 
पोथी खोल कर प्रति देखी । सूरिज्षी ने उसके बाद श्रीमद्‌ के 
गौड़ी पाश्व नाथ स्तवन की वह कड़ी भी हमें सुनाई थी जिससे 
डलके ६८ वर्ष की उम्र तक विद्यमान रहने की सूचना सिद्धी थी। 
सदनंतर साहित्य शोध के छिए स्थानीय ज्ञानभंडारोंका मिरी- 
क्षण करते हुए श्रीमद्‌ की अन्य क्ृतियाँ भ्रो अबलोऋन में 


[४ । 
झायी। इससे हमारा आपकी रचनाओं के प्रति आकरष्ण बढ़ 
और प्राप्त समस्त क्ृतियों की :सकापी की जाने लगी। श्रीजिन 
कृपाचन्द्रसूरिजी के पृर्षज़ों से श्रीमद क्ञनसारजी का जात्मीय 
सा सम्बन्ध था भतः उनके ज्ञाम्संटर में हु शीसदू की प्राय; 
समस्त रचनाशों का सुन्दर प्रतिस प्रप्त हुई । 

साहित्याम्वेषण के साथ-साथ हमारा रूद्षम कूट कचरे में 
ढाले जाने वाले प्रतचीन साहित्य को शमल््य निधि के संग्रह की 
ओर भी गया। बढ़े उपाश्रय के बाढ़े में फंके हुए हृस्त- 
लिखित प्रतियों के अस्त-व्यस्त पन्नों को टोकरी व बोरों में भर 
कर खरीद किये गये | उनकी छुंटाई व२ने पर श्र,सद् नेः अनेक 
प्रंथों की स्वलिखित पाडुलिपिय॑- प्राथमिक खरे, अ्रमद्‌ को दिये 
सहाराजाओंक खासम्क, श्रीपज्यों के आदेशपत्र व प्रशंस्ात्मक 
कुटकर विकोण पश्चादि बिपुल रामग्री को उपलब्धि 
हुई। इसी कचरे में से श्र॑मद के जीषनचश्श्रि के दोऐ बाले 
दो छघु पत्र भी हमें प्राप्त हुए जिममें से एक मो करीब्र ०॥ हच 
हम्बा और १॥ इंच चौड़ा ही था। बहुत खोज फरने पर और 
बड़ी-बड़ी पुस्तकों सें भी जिस कसतु की प्राप्ति सम्भव न थो, कमी 
ऋूभी बह ऐसे कूड़ ककट से डाले हुए छोटे से पुर में भिछठ जातो 
है। साधारणतया ऐसे पत्रों को महत्व नहीं दिया जाता। पर ने 
मालुस कितने ही हजारों छाथयों पत्र जिससे ऐतिहासिक 
स्राझगी की अनमोल सूचनाएँ सिल्ती हैं, हमारी भज्ञानता व 
स्सावधानता के कारण नष्ट हो चुके हैं। 

संयोग की बात, २२ अष पूर्व जिन प्रतियों की प्रेसकापियां 
तेयार की गयी थीं ये इतने लंबे काल तक अग्रकाशित अवाधा 


[६] 


में ही पड़ी रहीं। इसी बीच श्रीमद्‌ का साहित्य प्रकाशनार्थ 
कलकते छाया गया पर तब तक काल परिपाक नहीं हुआ था । 
इम उसे गद्दी में छोड़कर बीकानेर चछे गये और पोछे से मूषकों 
ने छसे अपना भक्ष्य बनाना प्रारंभ कर दिया। हमने बापस जा 
कर देखा तो इसके बहुत से पृष्ठ तो कातर कातर हो गये थे, कुछ 
रचनाएँ किनारे से मक्षित अवस्था में मिलीं। हमें अपनी 
अशख्लाबधानी और गणेशव!हन की करतूत पर अत्यन्त खेद हुआ। 
इस घटना को सी लगभग १७बर्ष बीस गये, प्रकाशनको व्यवस्था 
न हो सकी | पर अपने 'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह” में श्रीमद्‌ 
के जीवन सम्बन्धी दोहे, श्रीमद्‌ के द्वाथ से दिखे हुए एक स्तवन 
और आपं के चित्र का व्छाक बनवाकर प्रकाशित कर दिया या। 
अपने साहित्यिक शोध के प्रारंभकालमें कविवर समयसुन्दर 
संबन्धी ब.तिपथ बादों के उत्तर प्राप्त करने के शिरशिले में जेन 
सादिल महदयरथी सत्रगींय मोहनलाल दल्लीचन्द देसाई से 
हमार; सम्बन्ध स्थापित हुआ ओर बह क्रमशः दृढतर द्वोता गया। 
इमारे द्वारा बीकानेर के ज्ञानभंडारों की बिधुल साहित्य और 
हसारे रुअद्द की अनेक महस्त्वपूणे कृतियों की सूचना पाकर श्रीयुत 
देसाई बीकानेर पघारने के लिए उत्कंठित दो डठे | रंबी बाटाघाट 
के पत्मात्‌ छगभग १२ व पूर्व उनका बीकानेर पघारना हुआ तो 
उन्होंने अपने प्राप्त श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी के पदोंकी एक छुन्दर प्रति 
की सूचना दी तो हमने अपने नकल किये हुए पद्‌ संप्रदकी प्रेसकापी" 
उन्हें दिखछायी | आप श्रीमद्के पदोंकी मार्मिकतासे पहले से ही 
प्रभाचित थे और सम्भवत्तः प्राप्त श्रति की प्रेसकापी भी थे कर 
चुके थे अतः इसारी प्रेसकापी भी वे जाते समय साथ छे गये ' 
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ओर श्रोमद्‌ के समस्त पदों का सम्पादन कर दिया । अध्यात्म 
ज्ञान प्रसारक मंडछ की ओर से उसझे प्रकाशन की बात भी 
चल्ली | हमारे मित्र श्रो० मणिछाल समोदनलाछ पाद्राकर प्रेम में 
देने फे छिए उनसे प्रेसक्ापी भो ले गये5 पर संपोगवश वह 
प्रकाशित न दो सक्रो | देखाई जी का सम्प।दरित भोमर के बढ़ 
संप्रह का संधरण अवश्य ही महस्वपुर्ण होना पर खेर है कि 
उनके स्व्र्तव्रास्र के अनंतर उनका संप्रह बहुत अम्तव्यध्त हो 
गया अतः बम्दई जाकर बचे हुए संप्रहका अतलोफल करने पर भी 
बड़ प्रेम्कापी न प्राप्त हो सकी, संभवत: रहो कागजों में बह 
सष्ट हो गईहोंगी। जिश्न संग्र: के लिए ह्रर्गीव देखाई ने 
अपना जीवन लगा दिया था और रात को १२ और दो-दो बजे 
तक कठिन परिश्रम ऋर सेफड़ों नोद्ख ढ्व प्रेलकापियें लेपरार 
की थी उनकी ऐसी दुरबस्था देखकर द्वदय को बड़ा द्वी परिताप 
द्ोता है । योग्य वक्ताधिकारी के अभाव में साहिल्‍िक 
विद्वानों के करिए हुए परिश्रम योंद्रो बेकार ही जाते हैं । 

छगभग /-६ वर्ष, पूतर पूज्य श्रोभद्रसुनिजी महाराजने अध्या- 
स्मिक साधना की ओर उत्तरोत्तर बढते हुए श्रीमद्‌ की रचताओ 
को अवल्ोकमार्थ हस से मंगवाया और उनका स्वष्यायक्र 
छन्हें प्रकाशन फी विशेर रूप से सूचना करते हुए आर्थिक 
सद्दायता का प्रबंध भी कर दिया। तदनुसार तोन वर्ष पूर्व यह 
प्रंथ प्रेंस में दे विमा पर प्रेत को अ्लुविधादि के कारण यह भंथ 
इतने लम्बे अरसे से प्रकाशित द्वो रहा है। पूज्य भद्रमुन्तिजी ने 
इसमें रही हुई अज्जुद्वियां और प्रकाशन विलंश्र के छिए हमें मो् 
उपारंभ भो दिये पर हम मिरुपाय श्रे। पहले प्रंथ छोटे रूप में 
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प्रकाशन का विचार था अतः प्रथम द्वव्य सहाय की स्वीकृति 
ते वाले सज्जन ने ८००] से अधिक देने की अनिच्छा जाहिर 
| तब पूड़यश्रो ने गण्दूर निवातो खा० मेसमचन्द नेमचन्द को 
चित कर पूरे प्रंथ की सद्दायता के छिए भो तैयार कर द्या ! 
हर दमारा भो छोभ बढ़ता रहा और ग्रंथ काफो बड़ा होता 
मा । किए भी श्रोमद्‌ की रचनाओं का यह एक ही भाग है 
गैर इसमें मुझ्यतः अध्यात्मिक रचनाओं ही संग्रह किया गया 
। श्रीमद्‌ छो जेत तस्वज्ल/न और छंद्रादि इतर विषयक्र अन्‍य 
बनाओं का लगभग इतना द्वी संग्रद अभी हसारे पास और 
डा है। इन अप्रकाशित रचनाओं में श्रोमद्‌ू की साहित्यिक 

तिभा की कांको अविक रूप से सन्निद्वित है। 
हमारा विचार जीवनचरित्र के साथ श्रीमदू को दिये हुए 
शस्त (राजाओंके स्र्य छिखित) रूकोंको पूरी नकरे देनेका भी था 
'२ जीबनी बहुत रूभ्बी हो जाने से उप्त विचार को स्थगित 
खना पड़ा। श्रोमदूकी अध्यात्मिक रचनाओं में योगिराज 
॥नंद्घनजी की चौबीक्ती पर बाछावब्ोष, बदत द्वी महस्वपूण 
:। इसे प्रकाशित करना भी निद्नास्त आवश्यक दे पर स्वतंत्र 
स्तक जितना बड़ा होने के कारण इस संप्रद्मं सम्मिलित नहीं 
केथ। जा सका | हघका विषय है कि उप्तक्ा विशेष रूप से 
प्रयोग करतेद्दुए दृ॒म्ारे मित्र जथउुर के जोदरी श्रो उमरावचनद- 
मी जरगड़ ने आनंद्घन भी को चौबोसो पर आधुनिक ढंग का 

विवेचन लिखा है, जो शीघ्र द्वी प्रकाशित द्ोगा । 
इमें खेद दे कि मथ में बहुत अशुद्धियां रद गयीं, पूज्य 
प्रीभद्रमुनिजी (जाजकछ-सहजानलल्‍्दजो)मद्दाराजने उनका झुद्धिपत्र 
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भेजनेकी कपा की जिसके छिए हम पूज्यश्रीके अत्यन्त आभारी हैं। 
इस प्रंथके प्रकाशनका सारा श्रेय भी इन्हीं पूज्यश्री को है । अबः 
यह रन्‍हीं के 'चरणों में समपित दे । आप अभी बहुत हो उत्कृम्ड 
साधना में लीन हैं, गुरूदेव उन्हें पूर्ण सफलता द॑ यही हमारो 
मनोकासना दे। हमारी इन्छा थी कि पृज़्यश्री इस ग्रंथ में 
दो चार ५७4 लिम्ते पर आपने किसी भी प्रकार से पसिद्धि 
में आना स्वीकार नहीं किया। हमने आपकी इच्छा के 
विपरीत अपनी द्वार्दिक भक्ति वश आपकभ्री का फोटो देसे को 
चरृष्टता की है अतः हम इसके ढिए क्षमाप्रार्थी हैं | 

... विश्वावद्ुतत महापंडित श्री राहुड साकत्यायन ने धपनी 
अनेक साहित्य श्रवूत्तियों में व्यग्त रहने पर भी भ्रस्तुत प्रथ की 
प्रस्तावना प्रेमपृ्षंक ढिख भेजमेकी कृपा की इसके लिए हम आपके 
असुम्रद्वित हैं। स्वर्गीय भाचाय॑ श्रीक्षरिसागरसूरिजी महाराजने 
अपने संग्रहश्थ मुटके से श्रीमद्‌ के पुटकर पदों की दो दो बार 
नकछ करा ह भेजी एसदथ बनफा आभार स्मरणीय है। 
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योगिराज श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी 





' सन्त पुरुष मानव समाज के पथ प्रदशक होते हैं । विश्व के 
प्राणियों को उनकी अलुपम देन प्राप्त होती रहती है । उसका साध- 
नामय जीवन मानव-समाज के जीवन-निमोण व उत्थान के लिए 
आदश दीपस्त॑भहूप होता है । उनके दर्शन मात्र से भव्य जीवों के 
हृदय में अ्रपार श्रद्धा उत्पन्न ध्ोती है। उनकी प्रशान्त मुद्रा से 
व्यथित हृदय में भी शान्ति का अनुभव होता है । मानव ही नहीं 
उनकी करुणा व क्पा का श्रोत तो पशुपक्षी आदि अबोध प्राणियों 
पर भी एकसा ग्रवाहित होता है, तभी तो योगी के लिये मगवान्‌ 
पतखलि ने अपने योगशास्त्र में कहा है कि अहिसा प्रतिष्ठयां 
तत्सक्षिधौ बैरत्याग:” । उनके विश्प्रेम की अनुपम भावना से 
प्रभावित होकर सिह और बकरी मी अपने जातिगत बैरभाव को त्याग 
कर एक घाट पानी पीते हैं । दुष्ट से दुष्ट प्राणी भी उनके प्रभाव से 
शिष्ट बन जाते हैं । सन्तों का पवित्र जीवन स्त्रयं कल्याणमय होने 
के साथ साथ दूसरों के लिए मी कल्याणकारी हीता है । उनकी 
वाणी में जादू का सा असर द्वोता है, जिसके श्रवण और स्वाध्याय से 
जिज्ञासुओं के हृदय में अपूर्व आनन्द का उद्य होता है। और 


(५) 


वस्तुस्वकूप का भान होकर अकरणीय कार्यों को ल्याग एवं आत्मो- 
त्कर्ष-पथगासी होने की शअलुपम प्रेरणा मिलती है । संतों के सत्संग 
का बड़ा भारी माहाल्य है । महाकबि तुलसीदासजी के शब्दों में-- 
“एक घड़ी आधी घढ़ी, आधी में पुनि आध। 
तुलसी स्वत साधु की, कटे कोटि अपराध ॥”? 

सन्‍्तों का क्षणमात्र का समागम एक सव फा नहीं, अनेकों 
भर्वों के पापों का नाश कर देता है । 

चिर अभ्यास के कारण मन सबंदा बाह्म पदार्थों एवं इन्द्रियों के 
विषयों को दी प्रिय एवं सुखदाता सममकर एन्हों में फंसा रह 
आध्यात्मिक साधना के पथ पर अप्रसर नहीं होता। शमरस के 
आनन्द का अनुभव न होने के कारण दी स्थायीसुख्त न मिलने पर मी 
मन पर पौद्गलिक विषयों की ओर धावित रहता है । 

बहिद हि विद्वानों के मतानुसार मलेही क्षणिक सुखमय शद्बार रस 
सर्वश्रेष्ठ हो, परन्तु वस्तुतः शान्तरस का अनुष्य आनन्द अनिर्षच- 
नीय है। शगाररस उसकी कोटि में नगण्यसा ही है। जिसने शम 
* की अलुभूति प्राप्त की है, वह्दी उस अतिर्बंधनीय आनंद को समझ 
सकता है। 

सन्त पुरुषों ने अपनो साधना द्वारा जो अध्यात्मशांति हूप अम्छृत 
खोज निकाला, वह सचमुच अलुपम था। अध्यात्म प्रेमी विरल 
व्यक्तियों ने ही उनके प्रसाद से उस असृत्तस का यक्तिफित्‌ आस्वादन 
प्राप्त किया है । 

सन्तों की वाझी, अनुभव प्रधान होने से, बहुत ही उदबोघक 
ओर हद्यस्पशों होती है । बह मोहनिद्रा में मान भूले व्यक्तियों में 


(३) 


नवचेतना लाती है । ज्यों ज्यों उस वाणी का अवगाहन किया जाता 
है बह जिज्ञासु को आनंद विभोर कर देती है अध्येता परमानंद रसमें 
सराषोर हो जाता है । सन्त का भौतिक देह तो प्रकृति धमोनुसार 
सम्नय आने पर पिलीम हो जाता है, पर उनका अक्षर देह युग 
युगान्तरों तक जीवन सन्देश देता रहता है, जिससे आध्यात्मिक 
जीवन'स्तर ऊंचा उठता रहता है।. सन्‍त और सनन्‍्तवाणी के 
सहृश मानव के लिए उत्तम कल्याणपथ अन्‍य नहीं है। अतः इसे 
हवयंगम करते हुए जब कभी व जहाँ कहीं भी सन्त का संयोग मिले 
उससे लाम उठाना चाहिये एवं सन्तवाणी का तो नित्य व निरंतर 
स्वाध्याय कर आत्मिक आनन्द को प्राप्त करना चाहिये । 
.. कैसे तो विश्व के प्रत्येक वेश व प्रान्तमें सन्‍्तों का प्राठुमोव 
होता है, फिर मी भारतवर्ष आध्यात्मप्रधान देश द्ोने से यहाँ सन्तों का 
आविभौव प्रचुर माजा में हुआ है । इसके एक छोर से दूसरे छोर 
तक आज भी सन्त महात्मा उपल्क्ध होते हैं । ऐसी श्रवस्था में भारत 
संतों की लीलाभूमि है--कह दें तो कोई धद्युक्ति नहीं होगी । ये सन्ठ 
किसी वेश जाति या सम्प्रदाय विशेष की सम्पत्ति नहीं किम्तु वे 
सार्वजनिक निधिरूप हैं । 

मारत में प्राचीनकाल से सन्‍्तों की कई अल्वण्ड परम्पराए' 
चली भाती हैं । उनमें साधना प्रणाली अत्येक की प्रथक प्रथक 
छगोचर द्वोती हैं पर साध्य सबका एक ही प्रतीत होता दै। 
प्रारम्भमें विचारमेद और क्रियामेद अवश्य इृष्टिगोचर होता है, पर आगे 
चलकर वह नष्ट हो जाता है ओर मुख्य ध्येयका एकीकरण हो जाता 
है। इसलिये तो कहा गया है किः-- एको सद्गिभ्ना चहुधा बदन्ति” । 


(४) 

भारतीय सन्‍त परम्परा का इत्तहांस बहुत विस्तृत है। इनों 
प्रधानतया दो परन्पराएं हैं. एक बेदिक परंपरा और दूसरी भ्रमण 
परंपरा । वैदिक परंपरा में अन्य सम्पूर्ण सन्त परंपराक्षों फा 
समावेश हो जाता है. और श्रमण परंपरा में जैन एवं बौड़ 
परंपराओं का ! इन परंपराओं में समय समय पर झनेकों नष्ट हो 
गई और कई नवीन परंपराओं का प्रादुमोब भी होता रहा है । 

अ्रप्न'श काल में सन्त साहित्य की प्रधानतया दो घाराए' नजर 
आती हैं। (१) सिद्धों और नाथपंथियों की, एवं (२) जेनों फो। 
फिर अत्तिकाल में मक्तिवाद ने जोर पकड़ा, और तीसरी भक्तिमागी 
सन्त परम्परा कायम हुई। यह मक्तिधारा अल्प समय में हो 
अत्यधिक विस्तृत हो गई। भक्ति अध्यात्म की सहचारिणी है, 
साथह्दी सक्ति का आध्यात्म पर प्रमाव मी लक्षित होता है । ये दोनों 
अध्यात्म और मक्ति घाराएँ अत्यधिक निकटवर्तों होने से इनका 
सामजस्य-- एकीकरण हो हो जाता है। 

हिन्दी साहित्य के उन्नयन और भाषा के विकास का बहुत बढ़ा 
श्रेय इन सन्‍्तों को दी प्राप्त है। सन्‍्तों की बाणी राष्ट्र के 
इस छोर से उस छोर तक भ्रचारित होने के कारण ही हिन्दी आन्ती" 
यता से ऊपर उठकर साहित्य की परिमार्जित भाषा बनती हुई राष्ट्र 
भाषा पद पर आसीन हो सकी दै। 

जैसा कि ऊपर कट्दा जा चुका है कि हिन्दी साहित्य के विद्यास में 
जैन रुन्‍्तों का भी महत्त्वपूर्ण भाग रह्म है । दोहापाहुड, परमात्म- 
प्रकाशदि प्रन्थों से हिन्दी साहित्य में जैन संत्र साहित्य की परंपरा 
प्रारंम होती है। १७वीं शताब्दि से अब तक की हिन्दी जैन 


(५४) 


साहित्य का लेखा लगाया जाय तो वह एक स्वतन्त् ग्रन्थ का रूप 
धारण कर लेगा। 

कबीर आदि संतों के पदों का तथा तकालीन वातावरण का प्रभाव 
जैन सन्‍्तों पर अत्यधिक लक्षित होता है । जिन जैनों कवियों फी 
सात॒भाषा गुजराती व राजस्थानी थी, तथा जिन्होंने अपनी अनेकों 
रचनाए' अपनी मात्भाषा में कीं उन सन्‍्तों ने भी पद साहित्य के लिए 
हिन्दी भाषा को ही चुना और उसी में रचनाए' को, फलतः जैन 
कवियों के हजारों की संख्या में मक्ति एवं आध्यात्मिक पढ़ हिन्दी 
भाषा में उपल्ल्ध हैं । ये पद बहुत ही उद्बोधक और हत्तलस्पशों है 
कलापक्ष एवं भ[वपक्ष उमय दृष्टि से बहुमूल्य हैं । कई कवियों के 
पद संम्रह तो प्रकाशित भी हो चुके हैं । बन्तारसीदास, हूपचन्द, 
ग्रानत, भूधर आदि दि? एवं श्वे” समय सुन्दर, जिनराजसूरि, 
आनंद्धन, यशोविजय, विनयविजय, धमेबद्ध न, ज्ञानसार, ज्ञानानन्द 
चिदानन्द आदि पचासों जैन कवियोंके गेय पद हिन्दी मधामें श्राप्त हैं। 
पर खेद है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास एवं गीतिकाव्य सम्बंधी पढ़े 
बढ़े लेखों व प्रन्‍्थों में इन जेन संतों का कहीं भी नाम निर्देश तक प्राप्त 
नहीं होता। अतः विद्वत्समाज से अनुरोध है फि वह इन सन्त 
कबियों के साहित्य का अध्ययन कर हिन्दी साहित्य के इतिहास व 
गीतिकाव्य सम्बन्धी अन्थों में उचित स्थान अवश्य दें। अन्यथा 
इतिहास संवोद्डीण न हो सकेगा। 

हिन्दी सन्त साहित्य का विहंगावलोकन करने पर ज्ञात होता है 
कि सुन्द्रदासादि थोढ़े से सन्‍्तों को छोड़कर अधिकांश सन्‍त साधारश 
'पढ़े लिखे ही थे, फलतः उनफे साहित्य में, साधनामय जीवन के 


(६) 


कारण भांवों की अभिव्यक्ति तो सुन्दर ढंग से हुई है, पर काव्य 
कला की दृष्टि से वह उच्चकोटि का नहीं मालूम देता। इधर जैन 
सन्त, साधनाशील होने के साथ साथ उश्चकोटि के विद्वान भी ये, 
झतः कविता की दृष्टि से मी उनकी रचनायें निम्नस्तर की नहीं हैं। 
प्रस्तुत प्रन्थ में ऐसे ही एक अध्यात्ममस्त योगी जेमकबि के रघनाशों 
के संप्रह का प्रथम साग प्रकाशित किया जा रहा है जो उचकोटि 
के योगी व सन्‍त होने के साथ फाव्यम्श विद्वान भी थे, अशे 
के पृष्ठ उन्हीं की संक्षिप जीवनी प्रस्तुत करेंगे । 


जन्म एके प्राचीन जांगल देश की राजघानी जांगलू' 
बीकानेर राज्य का एक अतिप्राचीन स्थान है। यहां से 
पांच मील की दूरी पर स्थित जेगलेबास में उन दिनों जैनों की अुमछी 
वस्ती थी । अब तो लोग बहांसे उठकर देशनोफ आदि स्थानमें आफर 
बस गये हैं। ओसवाल जाति के साँड गोओय भ्रेष्टी उदमभन्द जी वहां 


१ जांगद में एक जेन मग्द्रि तथा संत जांभाजी का प्राच्रीम स्थान है । 
संबत्‌ ११५१ का एक अभिलेख कूए पर तथा शिवालय फे सामने है । 
बीकानेर के श्री वासुपृज्य जिनालय तथा चिंतामणि जी के मन्दिर में पिराज: 
साद श्रतिमाद्यय के परिकरोत्कीणित अमिल्ेखों से मालूम होता है कि वड़ां 
भयवान सह्दावीर का विधिचेत्य था और उस जिनाछूय में सं० ११७६ भारे- 
शीष्ष शुक्धा ६ के दिन ताढक श्रावक के सुपुश्र तित्दक ने झान्तिनाथ विम्ब की 
स्फपना की थी। दूसरा छेख्ई इसी मिती का अफ॑यपुर से सम्बन्धित है. । 
यह अजयपुर भी जांगलू का ही उपनयर था। जांगल स्थित शिवालय 
के सामने वाले छेख में सी अजयपुर नाम पाया जाता है । 


(७) 


निवास करते थे, जिनकी धर्मपल्नी का नाम जीवशदेवी था| सं० 
१८०१ में आपको पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम नाराण, नराण 
या नारायण रखा गया जो आगे चलकर नराणजी बाबा के नाम से 
प्रसिद्ध हुए' । श्ञानसार इन्हीका दीक्षा नाम था ! 
शिक्षा संबत्‌ श्ट्र्र में मारवाढ़ में भयंकर दुष्काल पढ़ा था। 
जिसका वणणन बांडो काल बारोतरो” के नाम से प्राचीन 
साहित्य में मिलता है । मराम्यजीवन सुकाल में ही सुलमय द्वोता है, 
दुष्काल में नहीं; अतः माता-पिता की विद्यमानता या भ्रषिद्यमानता ' में 
आप प्रामका परित्याग करके साधन-सुलभ बीकानेर नगर में आये और 
सर्वप्रथम बढ़े उपाश्रय में विराजमान श्रीजिनलामछूरिजी ' महाराजकी 
चरण-सेवा में उपस्थित हुए । घरिजी महाराज ने आपकी भव्याक्षति ' 
तथा विचक्षण बुद्धि देखकर अआवक-बालक होने के नाते विशद्याष्ययन 
के लिए विशेष प्रेरणा की ओर व्यवस्था का सारा मार स्वीकार कर 
अपने तत्त्वावधान में रख लिया । 





२ देखिये हमारे "ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह' में प्रकाशित “शञानसार 
अबदात दोहे” 

३. प्रमाणाभाव से निश्चित नहीं कह्दा जा सकता । 

४. भीकानेर राज्य के बापेड गांव में बोधरा पण्चायनदास की धममपन्नी 
पश्चादेवी की कुक्षी से सं० १७८४ ० सु० ५ के दिन आपका जन्म हुआ | 
जन्म नाम छालचन्द्र था | सं० १७९६ ज्ये४्ठ छुदि ६ जसलमेर में भीजिनमक्ति- 
स्‌रिजीसे दीक्षित दो छक््मीकाम नाम पाया | सं० १८०४ ज्येष्ठ झुक्का ५ के दिन 
श्रीजिनसक्तिसूरिजी मे मांडवीबंदरमें आपको आचाये पद पर स्थापित किया। 
आपने बहुतसे जिनर्थिबॉकी अतिष्ठायं को तथा अनेक देशॉमें पिद्दार किया था। 
सं» १८१९ ज्येष्ठ बदि ५ को ७५ यतियों सहित श्रीमौड़ैपासनाय यात्रा, सं० 


(८) 


दीक्षा + श्रीजिनलामघूरिजी के पास आपका विद्याध्ययन निविन्न 
क्ष होने लगा। स॑ १८१४ में छूरिजी ने बीकानेर से विद्वर 
कर दिया, नराणजी मी साथ ही थे। गारवदेसर में 'बातुमोस बिताकर 
मिं० व० ३ को बिहार कर समस्त थली प्रान्त में विघरते हुए आचाये- 
श्री जैसलमेर पघारे । जैसलमेर उन दिनों समृद्िशाली कौर जेनों की 
बहुत बढ़ी वस्तीवाला क्षेत्र था। सघूरिजीने वहां स॑० १८१६-१७-१८-१६ 
' के चार चातुम्गैस करके धर्मध्यान का खूब लाम लिया, भीलोद्रधाजी 
हीर्थ की यात्रा भी कई वार की थी। वहां से विहार फर ओगोढ़ी पाश्ये" 
नाथजीकी यात्रा करते हुए स॑ १८२० का चातुमोस शुढ़ेमें किया । फिर 
मह्देया प्रदेश को बंदाते हुए श्री नाकोड़ाजी तीर्थ का वन्दुन किया । सं? 
१८११ का चांतुमोस जलोल हुआ । वहाँ से क्रमशः विद्वार करते हुए 
१८२१ फाल्गुन झुद्धा १ को <५ यतियोंके साथ आबू ती्थेयात्र।/ सं० १५२५ 
वेसाख शुक्ला १५ को ८८ यतियोंके परिवार सह श्रीकेशरियाजीकी यारा, 
सं० १८३० साघक्षण्ण ५ को ७५ यति सह हरर्मुजय यात्रा, वहां से 
जूनागढ़ भाकर १०५ यतियों के साथ गिरनार यात्रा, सं* १८३३ चैण बं० 
२ को श्रीगौंड़ीणी की एवं श्री संखेश्वरजी आदि अनेक तीथौं की यात्रा 
कौ थी । सं० १८२७ वेसाख शुक्ल १२ को सूरत में १८१ जिन बिस्‍्तों की 
प्रतिष्ठा की तथा सं० १८२८ में फिर वहीँ ८२ विम्ब प्रतिष्ठित किये। पर- 
पक्षियों पर विजम आप्तकर अनेक देझ्ोमें विद्वार करते हुए सं* १८३४ आश्थिन 
कृष्णा १९ को आप गुढ़ा में स्वर्मे सिघारे । झञाप अच्छे कहन्नि भी थे, आपकी 
दो चौदीसियां प्रकाशित हैं एवं अनेक स्तवन, स्तुतियाँ उपलब्ध हैं। आपसे 
संबत्‌ १८३३ में आउसप्रबोध नामक महत्त्वपूर्ण अन्य की रचना की थी। 
परम्पराजुसार यह उ० क्षम्राकत्याणजो की रचना है, अन्थकी प्रशस्ति में उनका 
नॉम संशोधक के रूप में आता है। अस्तुत प्रन्य २।३ स्थानों से प्रकाशित 
दो चुका है। 


(६) 

सूरि महाराज पादरु आम में पधारे। स्मरण रहे कि श्रीजिनलाम- 
घूरिजी महाराज पैदल विहारी ये और समयालुसार संयस में प्रवृत्त 
रहते हुए विचरते थे । हमारे चरितनायक को भी इनके साथ रहते ६ 
चर्ष जैसा दीघेकाल ब्यदीत दो चुका था, इसी बीच व्याकरण, काव्य 
कोष, छंद, अलंकार, आग्रम, प्रकरणादि का अभ्यास भी उच्चकोटि का 
कर चुके थे और दीक्षा के योग्य २१ वर्ष की परिपक अवस्था प्राप्त थे 
अतः घूरि महाराजसे निवेदन कर शुभ मुहू्तेमें सं० १८२१ के मिंदी माघ 
शु॒क्का ८ के दिन सिद्धियोग में पाद्रू गांवमें आपने दीक्षा स्वीकार की । 
दीक्षा के अनंतर खूरिजी ने आपका गुणखनिष्पन्न नाम ' झानसार 
रखा और प्रथम अपना शिष्ष्य बनाया पश्चात्‌ अपने शिष्य श्री रक्नराज 
गणि (रायचंदजी) के शिष्यहूप में इनको प्रसिद्धि की । 

पे दीक्षा के पू॑ ६ 
आचार्य श्री के साथ विहार हल 
आचायश्री की निश्रा में रहने का सुयोग मिला था इसी बीच आपने 
अनेक ती्थों की यात्रा भी की थी जिनमें सं० १८१६ ज्येष्ठ चदि ५ को 
श्रीगौड़ी पाइबंयात्रा उल्लेखनीय है। दीक्षा के अनंतर मिती फाल्गुन शुद्ध 
१ को आपने छूरिजी के साथ श्री आजू मह्ददीर्थकी यात्रा की। 
तदुनन्तर खेजड़ते, खारिया रहकर रोहीठ, मंडोवर, जोधपुर, तिमरी 
होकर सं० १८२६ में मेढ़ते में चातुमोस बिताया। चातुसोस के अनन्तर 
सूरि महाराज जयपुर पघारे । श्री संघ के हर्ष का पारावार न रहा । 
धर्म ध्यान का खूब ठाट रहा । जयपुर मानो स्वर्गपुरी ही थी। वहाँ 





१ आपकी दीक्षा सं० १८१० मिती आषाढ़ बद्‌ १० को बीकानेर में 
श्री जिनलामस्रिजी के समीप हुई थी । 


( १० ) 
घढ़ियों की तरह दिन बीते । संघ का झत्याप्रह होने पर भी यशस्बरी 
पूज्यभी वहाँ न रुकफर मेवाड़ पधारे और उद्यपुरसे १८ कोश पर स्थित 
चुलेवा ग्राममें श्रीक्षपमदेब- केसरियानाथजी ' की यात्रा सं० १८२४ 
बैसाख्री पूर्णिमा को ८८ यतियों के परिषार सदद हुई। फिर स॑ १८२४५ 
का चातुमोस उदयपुर में पाली वालों के पट्ट पर (उपाय में) किया । 
बीकानेर के संघ को आशा थी कि अब नागौर होते हुए पूज्यश्ी अवश्य 
बीकानेर पधारकर हमारी झ्माशा पूर्ण करेंगे पर खूरि महाराज सीणे 
सादौर' पधारे और सत्यपुर मण्डश भ्रीमहावीर स्वामी के दृर्शन किये । 


सूरत में जिन बिम्ब प्रतिष्ठा का यतनव 


जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा कराने फे लिये सूरत का संघ लालायित था। 
जब धूरिमहाराज साचौर थे, सूरत के संघकी विशप्ति आई और घूरि 
महाराजने अपने शिष्ष्य परिधार के साथ वहां के लिए विद्वार कर दिया । 
सं० १८२६ मि० ज्येष्ठ वदी ८ शनिवार को जब आप सूरत में विराज" 
मान थे, पादराके भाना, दीनामाई,कद्दानजी साई, जीषणदास,मवेरधद 
आदि श्रावकोने भाषकों जो पत्र दिया था उससे माष्ठूम होता दै कि उस 





१ यह तीये हवेताम्बर और दिगम्बर उस्रय सम्प्रदाय भान्म है। 
गरह्मां का विशेष शत्तान्त जानने के लिये चंदूनमछथी नागौरी छिक्षित 
“क्षेदारिया तीथे का इतिहास देखना चाहिये” । 

२ यह जोधपुर राज्य फा आाधचीन स्थान है । जिनप्रभसूरि के 
सत्यपुरीय मह्ववांर रत्पादि में इस तीय के सम्बन्धी शातम्य मिथ्ता है। 
तिलकमंजरी के रघयिता महाकषि घनपाल यहाँ आकर रहे ये व संस्यपुरीय 
स॒द्दावीर उत्साइ की रचना की जिसमें इस तीये का महिमा बणित है। देखें 
जनसलाहिय मकर ३। 

३ सूरत के जेन इतिहास सम्बन्धी तीन अन्य प्रकाशित हो घुके हैं 
विशेष जानने के लिए उन्हे देखना चाहिये । । 


( श्१) 
समय श्रिजी पं? हीरधम, पं० महिमाघर्म, पं० रत्नराज, पं० विवेक 
कल्याण पं० उदियसार और पं० झानसार आदि २७ ठाणा से थे । सं० 
१८२७ बै० सु० १३ को खूरत में १८१ बिस्बों की तथा सं? १८२८ में 
फिर ८२ जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा छूरिजों के कर कमलों से हुई । इस 
समय श्वानसारजी का विद्याष्ययन सुचारु रूप से चल रहा था। 
आपके अक्षर मोती की तरद सुन्दर थे, आपके रचित श्री पाष्वनाथ 
रन घूरतमें ही लिखा हुआ है--जिसका चित्र इसी प्रन्थ में दिया जा 
रष्त है। प्रस्तुत स्तवन भी इस गन्थ के प० १२६ मे मुद्रित है। इससे 
मालूम द्वोता है कि आपने लघ्‌, कृतियों का निमोण तो योवनावस्था में 
दी प्रारंम कर दिया थी' पर बढ़ी बढ़ी क्तियां आपने ध्यपनी परिपफ 


१ सं० १८२६ के आसपास श्रीजिनलामसूरिजी के युण वर्णनात्मक 
रचे हुए ३ छृप्पय छन्‍्द्‌ उपलब्ध हैं । जिन्हें यहां दिया जाता है :--- 
(१) सत मत साहस वंत, साहसीकां सिर टीकौ। 
सिर सूरां सिर सेहरो, सीछ पाछुण सब नीकौ । 
झुमति गुपति सहु घार, सूर गुण सिगला राज 
सेवक कुं सुख दयण, सल प्रम म्रारभ साके । 
सौमे सदीब सोमागधर, सौध सकछ सुगुण सुयिर । 
ससार पारुतारण सदा, सदूगुरु श्री जिनलाभ बर ॥१॥ 
इति श्रीजिनछ/भसूरिराजानां सकार द्वादशाक्षरी गर्मिता स्तुति विहिता 
विषश्चिंत्‌ ज्ञाससारेण । _ 
(२) मेन राज सर तेज कछा तसु चन्द 
जन राज दीप जिसो, औजिनलाम सूरिन्द्‌ ॥१॥ 
जाबाजी श्री ज्ञानसारजी कृत छ / सही २॥ 
रखती भाव किपशारद को पद कि सजकहो बाजमा डी 
भर इलतौ भाजु किपुंशारद्‌ कौ चंद्‌ ज्ाज मानुं जवाज घनराज फौ । 
भुजन प्रचण्ड किघु सुमेर गिरि दण्ड चंड,साइस जिनचंद कि सत्त्व मृगराज कौ ॥ 
छाती कौ कपाट किघुं कपाट ज्ंुद्वीप जू कौ, राजहंस चाल कियुं गमन गच्छराज कौ । 
संशुननि कौ आगर मू सागर रत्नागर सौ,सर कौ प्रताप कियुं अताप गच्छराजकौ ॥/ 
॥ इंतिरियं प॑ । प्र। श्ानसारगणेः् | 


/. (६ १३ ) 

अवस्था में ही बनाई थी। प्रारम्भ से हो आपकी शृत्ति शन्तमुखी थी, 
अतः आपने आध्यात्मिक पन्थों के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान 
दिया। आनंदधन चौवीसी बालावबोध से माक्ुम होता है कि 
आपने सं० १८२६ से ही श्रीमद आनन्द्घनजी फे अर्थ गाम्मीयेवाली 
आध्यात्मिक व तात्त्विक भावपूण चौबीसी'स्तवनों को धार्थविष्यारणा 
प्रारस्भ कर दी.थी। 

आाये श्रीजिनलामघूरिजीने सं० १८२६ में राजनगर 'चातुमोस 
किया वहां तालेवरने बहुतसे उत्सव किये तथा दो बषतक बड़ी सक्ति थी। 
बहां से श्रावकर संघ सहित श्रुअय ओर गिरनार महात्ी्थों की यात्रा 
कर से १८३० में चेलाउल पधारे। कच्छ देश के श्रावकों फे अत्याप्रह 
से सं० १८३१ में मांढवी चातुमोस किया। सन्‍्दरगाहों से समुद्री 
व्यापार करने वाले लक्षाघीश तथा कोख्याधीश श्रावकों ने १ बर्ष 
पर्यन्त खुब द्रव्य व्यय करके घर्म स्यान का ठाठ किया। सं० १८६२ में 
इसी प्रकार भुज में चातुमोस हुष्पा । सं० १८३६ में आप मतरा बन्दुर 
दोते हुए क्रमशः गुढा पधारे और वहीं से १८३४ के चतुमोस में मिती 
आदिवन कृष्ण १० को शूरि महाराज स्वर्ग सिधारे। इन वर्षों में 
प्रायः हमारे चरिज्रनायक सूरिजी को छभ्छाया में विचरे थे। इनके 
शुरुमद्वाराज भीरज्नराज गणि का स्वर्गंवास तो इसे पूर्व हो हो 
गया मालूम देता है पर इस वर्ष दादा गुरु श्रीजिनलामसूरिजी का भी 
विरदद हो गया । श्रीजिनलामसूरिजी के विद्वरफा वर्णन हसारे सम्पादित 
“रेरिद्वासिक जैन काव्य संप्रह” में प्रकाशित बोहे आदि के आधार से 

. किया गया है। 


( १३ ) 


वाचक राजधम जी के साथ- 

सं० १८३४ में श्री जिनलामसूरिजी के सात शिक्ष्य अलग अलग 
हुए, तब से आप अपने गुरुओ के गुरुभतता वांचक श्रीराजघर्मजी 
के साथ रहने ,लगे। संवत्‌ १८४० को सौमाग्यधर्म गणि की पृष्ठ 
टिप्पनिका ' से मालूम होता है कि आप बे० व ४ सं० १८४० में वाचक- 
जीके साथ गूहा नगर में ये। सं० १८६१ चै० व० १ के पत्र से म/लूम 
होता है कि आप पाली में वा० हीरधर्म तथा वा० राजधर्म जी फे साथ 
थे। इसके बाद वाचक राजधम जी नागौर चले 'आये तथा ज्ञानसार 
जी किसनगढ़ गये ! बह्दां सं० १८४२ से १८४४ फे तीन चातुमोस 
बिताकर फिर नागौर में बाचकजी से मिले। दोनों के बस्तर पुस्तकादि 
परिग्रह की ४ गांठें नागौर में छोड़ कर आप जयपुर आगये। 
सं० १८४४ मिती बैसाल्र कृष्ण १ को लखनऊ से श्रीजिनचंद्रसूरि 
जी के दिये आदेशपत्र से मालूम द्वोता है कि उस समय आप जयपुर 
थे और इसी आदेशपञालुसार तथा फारखती पत्र से शात होता है कि 
सं० १८४४-४६--४७ के तीन चातुमोस बाचकजी के साथ ही जयपुर 
हुए। सं० १८४८ का चातुमोस श्रीक्षाससारजी ने जयपुर ह्वी किया 
और वाचक राजघमंजी पुहकरण आकर स्वर्गवासी दो गये । 

१. ज्ञानसारजी के समय यति छोग रुपये पेंसे आदि परिम्रह रखने छय 
गये थे अतः अपने आयुष्य का अन्त निकटवर्ती जानने पर थे अपनी विद्य- 
मानता में गचछ के समस्त यतियों को इच्छालुसार ॥) या १) वितीर्ण करते तब 
य्ियोँ के संघार्डों की नामावलि लिखी जाती उस छेखक़ों हर्ष टिप्पनिका और 
स्वर्गबास के अनन्तर शिष्यों द्वारा गुरु की स्टृति में )), १) वितीर्ण किया 
जाता उस समय के टिप्पनक को पृष्ठ टिप्पनिका कटा जाता है । 





( श्४ ) 
सं० १८४८ में जब आप जयपुर में थे, सकालीन झाभाय भी 
ने भ्रापको वहां से बिहार करके महाजनटोली जाने 
का शादेश दिया, आदेशपतन्न की नकल इस प्रकार है :-- 
सह्दी 
॥श्नी॥ 
॥ स्वस्ति भी पादर्वेश प्रणम्य॥ भीलखणेऊ नगराफ़ट्रारक। 
ओऔजिनचम्द्रसूरिवराः सपरिकराः श्री जयपुर नगरे पं ] प्र०। शानसार 
सुनि योग्य' समलुम्य समादिशंति श्रेयोंत्र तम्नस्ये व देंयें। तथा तुमने 
आदेश श्रीमहाजनटोली नो छे तब पुइचेज्यो। घणी शोभा लेज्यो, 
शिष्यां ने हिलशिक्षा में प्रवत्तोज्यो जिम श्री संघ राजी रहै तिम 
अन्नर्तज्यो, प्रस्ताव पत्र देज्यों मिती फागुण सुदि ११ सं० १८४८ रा। 
अल फद परे + 
३१ भ! श्रीजिनसस्रसूरिसि:॥ 
२ पं। प्र। झ्ञानसार भुनियोग्यम्‌ । 
इस पत्र से तत्कालीन श्रीपूज्यों के पत्रलेखन शै्षी भादि का झुन्दर 
प्रिचय मिलता है। 
पूबे देश पिद्ार और तीर्थ-यात्रा 
गच्छुनायक श्रीपूज्यजी के आदेशाुसार आपने वहां से विद्ार 
कर दिया ओर सं० १८४६ का 'चातुमोस महाजनदोलीमें किया 
सं० १८४६ मिति माघ शुद्ध १९ के दिन आपने श्री सम्सेशशिखर 
महतीर्थ की यात्राकर अपना जीवन सफल किया। सं० १८४०-४१ 
के चातुमोस सम्भ्वतः मुश्दावाद अजोमर्गजादि में हो किये थे। 


( श्ह ) 


इसी बीच सम्भव है कि बंगाल में जहां जहां जैन लोग निवाप्त करते 
थे आपने विचरण किया होगा । पूरब देशके लाना अनुभवों, वहां 
को समाज व्यवस्था, रहन सहन आदि का वर्णन तरढ़ाही सजीव और 
अपूर्य आपने “ पूरब देश वर्णन छंद” में किया है जिले पाठकों की 
जानकारी के लिए इस अन्थ के अन्त में ढिया गया है! सं० १८४१ 
मिती माघ शुक्धा ५ को आपने द्वितीय वार श्री समेतशिखतरजी' फी 
यात्रा की । इसके बाद श्रीपूज्यजी के आदेशानुसार विचरते हुए 
दिल्‍ली आए सं० १८४२ का चातुमोस यहीं किया। इन चार वर्षों 
में आपने मार्गस्थित संयुक्त प्रान्त, विद्ार, बंगालफे सभी ती्थों की 
यात्रा भो अवश्य की होगी। उसका विशेष चर्णन श्रष्त दोता तो 
जैनतीयोँ के इतिहास सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण बातों का पता चलता ! 
पौ्नादिम संक्षिप्त वर्णन अवश्य ही लिखा होगा। पर खेद है कि थे 
अब प्राप्त नहीं है। 
पदुहस्ती का रोगनिवारण :- 

सं० १८४३ में आप जयपुर पधारे और सं० १८६२ पप्णेन्त १० 
बर्षफे चातुमोस जयपुर में किये । कद्दा जाता है कि जब आप 
जयपुर पघारे थे, मद्दाराजा का पहट्टदस्ति बीमारी के कारण ढिनों दिन 
सुझ्ष रद्ा था! रोग प्रतिकारके अनेक उपाय किये गये पर कोई फल न 
मिला। अन्ततोगस्ता श्रीज्ञानसारजी से निवेदन करने पर इन्होंभे अपने 
असाधारण बुद्धि बल से गजराज के रोग का निदान किया और उसके 
उद्र में उगी हुई वष्धि को निकाल कर उसे पूर्ण स्वस्थ कर दिया। 

4 विहार प्रान्त में पास्वेनाथ पहाड़ के नाम से असिद्ध दे! यहाँ 
जैनों के २० तीर्यकृर मोक्ष पघारे ये अतः मदत्तपूर्ण तौये है । 





( शई ) 


जयपुर में १० चातुर्मास :-- 

जयपुर में तो आपने पहले मी कई चातुमोस किये थे और वहा फे 
सह तथा राज्य की ओर से मी खरतर गच्छ के उपाश्रयस्थ यतियों 
को काफी सम्मान प्राप्त था। श्रीपूज्यजी का आदेश महाराजा प्रताप 
सिह का आग्रह और सह की मक्तिशश ही आपका जयपुर में 
चिरकाल रहना हुआ। भोमद्‌ ज्ञामसारजी का प्रायः राज़समा में 
जाना दोता था। राजकीय विद्वानों से बिद्वद्योष्टी कर अपनी घिहत्ता 
से इन्होंने महाराजा को प्रसावित कर दिया था। खास खास भप्रसह्नों 
पर इनकी उपस्थिति और आशीवोद परमावश्यक समझे जाते थे। इन 
आशीषोदात्मक कवितों में से सम्बत्‌ १८१३ माघ बदि ८ फो रचित 
समुद्रबद्ध प्रतापसि्ठ ' गुणवर्णन पर स्थोपह् पचनिका एवं कामो- 
हीपन ग्रंथ में दो सबेये उपलब्ध हैं । 


१ महाराजा प्रतापसिह 

सं० १७८४ में जयपुर बसाने वाढ़े सवाई जयसिंह के ईश्वरीसिंह और 
उनके उत्तराधिकारी माधवसिंह 5ए इनफी राजगद्टी सम्बत्‌ १४०७ व झुत्यु 
सम्बत १८२४ में हुईं।. इनके बाद बढ़े पुत्र ४णवीसिंह ५ गर्ष की भाशु 
में सिंदाासनारूद हुए जिनका शं० १८३३ में देहान्त हो जाने से प्रताप 
राजा हुए। इनका जन्म सम्बत्‌ १४२१ पो० कु० १९ और राजगही 
सं० १८३३ वे० ब० ३ को हुईं। ये बढ़े वीर व योग्य शासक होने के 
साथ साथ सुकृषि भी थे। आपको भतृहरि शतकत्रय का पय्माजुबाद 
बहुत ही सुन्दर व प्रसिद्ध है तथा अन्य २० अन्य सी उपलब्ध है। इन 
. सब को पुरोहित हरिनारायणजी ने नागरी अचारिणी सभा से अअनिधि 
अन्थावली में प्रकाशित करताया है। - इन प्रन्थों की रखना सम्बत्‌ १4४८ 
से सम्दत्‌ १८५३ तक़ हुई थी। 


(१७ ) 
जयपुर के १० चातुमोसों में क्या क्या विशिष्ट काये हुए, यह 


सहाराजा स्वर्य कवि होने के साथ साथ अनेक विद्वानों के आश्रयदाता 
भी ये। आप छी आज्ञा से पारसी आईने अकबरी व दिवादी हाफिज का 
हिन्दी में अजुबाद हुमआा। इन्दोंने ताप मात्तण्ड आदि ज्योतिष के अन्य 
बनवाए तथा घर्मेशास्त्रों छा संग्रह व अनुवाद कराया जिनमें घम जहाज 
असिद्ध है । 
मद्दाराजा की आज्ञा से विश्वेख़वर मह्वाशब्दे के प्रतापाक चासक ध्मे- 
शास्त्र फा उपयोगी अन्य जनाया। अतापसायर नामक वेदक अन्य सी 
अनुभवी विद्वानों से प्रस्तुत करवाया जिसका हिन्दी अनुषाद अभ्ृतसागर 
भारत विख्यात वैथक ग्रन्थ है । संगीत के तो मानो आचार्य ही ये, 
आपके उत्साह से राध्ाभोविन्द संगीतसार नामक विशद्‌ ग्रन्थ सात 
अध्यायों में बना जो हिन्दी साहित्य में अपने विषय का अघोज़ ग्रन्थ है। 
यह मुव्रित (अद्भुद्ध) रूप में जयपुर लाइप्ररी में प्राप्त हे। आपके समय में 
ही राधाक्ृष्ण ने राय रज्लाकर बहुत सुन्दर छोटासा संगीत का रीति ग्रन्थ 
यनाया जो अकाशित हो चुका है। आपके शंगीत के उस्ताद बुधप्रकाश जी 
(यांद खाँ उपनाम दूल॒ह खाँ) ने धंगीत का एफ उत्तम प्न्थ “स्वरसायर” 
* बनाया। अम्तराम पत्छीबाछ ने अम्रतप्रकादा, क्खतेश का ठकशाली 
पद संग्रह उत्तम है। सद्दाकवि राव झैसुराम, सहाकपषि गणपतिभारती, 
गुसांई रसपुंछ, रसराशि के पद भी उक्त संभह में है। नतरस अलकार 
झधानिधि भादि भारतीणी कें निर्मित हैं। दजारा कार्यों का संग्रह 
भी मुख्यतया इन्होंने किया या। 
सदाराजा ने कई दजारे संभरह करपाये जिनमें प्रताप वीर #जारा 
और प्रताप सिंयार इजारा सिलते हैं। आपके आश्रित कितमे ही 
चारणादि कवियों का साहित्य भी आप हैं। आपको इंसारतें बनाने 
का सी काफी शौक था। सुप्रसिद्ध इवामहऊ आदि इसके अतीक और 
4 'सार प्रसिद्ध है। सम्बत्‌ १८६० सिती श्रावण सुदि १३ को आपकी 
मृत्यु हुईं। विशेष जानने के लिये ब्॒जनिधि अन्थावलली देखना चाहिये | 





( शएट ) 


तो प्रमाशाभाष-से बसा सकना कठिन है। परंतु समुद्रबद्ध व'वनिका 
ओर फामोह्दीपन प्र'भ जो क्रमशः १८५६३ माघ शुद्धा ८ ओर सम्बंत्‌ 
१८५६ चेंत्र शुक्न ३ फो रचित हैं--से इनफा जयपुर नरेश पर अच्छा 
प्रभाव पिदित होता-है । 


गुरुआताओं से बेंटवारा :-- 
श्रीजिनलामछूरिजी के स्वगेवास के बाद वर्षो लक आप वाचकफ- 
राजघम जो. फे साथ रहे थे * यह उपर लिखा जा घुका है। 
फारकती पत्र से मातम होता है कि वाचकजी का देहान्त हो जानेपर 
उनके शिष्य अमरदृत्तजी ने आपसे उस परिप्रह के सम्बंध में सीचातान 
की थी आजिर सं० १८१६ के मितती जेष्ट शुक्र ४ को लूणिया उत्तमचंदुजी 
की सध्यस्थता से निबटारा हो गया। इसका एक फारकती पत्र हमारे 
संप्रद में है जिसमें कई यति व आवकों की साक्षियाँ मी लिश्ी हुई है। 
पाठफों के परिक्षानार्थ इस फारकती को नकल यहां दी जाती है :--- 
श्री 
॥सम्बत्‌ १८३४ सो । ओोजिनलामघूरिल्ी का शिष्य सात न्यारा 
हुआ। जद । बा० राजघर्ंगणिजी और शानसार। ए दोन्‌ं मेला 
रक्षा । परिप्रह पैसे सहित मेला रहा । पछ्चें पाली चौमास पिण भेला। 
पाली सु वा। राजधर्गणिजी नागौर रक्म। प० श्ञानसार किसन- 
गए-न्यारो रक्षौ । पछे फेर नागोर बा० रापपर्मजी कने प'० झ्ञामसार 
आयो | नागौरमें दोनां ही रें परिप्रहरी गांदव्योँ लग ४ सेली हौ 
राली। रा ने जयपुर चोमास दोन मेला तीन यरष रहा। 


+ और उनके परिभह पुस्तकादि भी साथ ही ये 


( शह ) 


पह्चें ज्वानसार चौथों चौमास पिश जैपुरहीज रह्ौ। अर वाचकजी 
पौधकरण जाय नें देवंगत हुआ! अने झ्ञनसार जैंपुर स्‌ं पूरण च्यार 
चोमासा करने फेर जैपुर आयो जद शमरद्सजी जैंपुर में। जैपुर रे 
आदेशरी उपत दिसा | और गांठडर्ा नागोर राखी छी तिण दिंसा। 
रूपीया रोक दिसा। जगड़ो कोनौ। जद जैपुरमें | लूणिया साद भी 
चत्तमचन्दजीयै । दोनां ही ने सममाय ने महाड़ौ निवेड़यों । सो आज 
पद्चै । पं । ्ञानसार सूं अथवा चेल्लांसु । पं। अमरदत्तजी । व अथवा 
अमरदत्जी रा चेला । दावे वेदावे । और भाजसु' पाछला लैणा देणा . 
का का सरब रद छे । थ॑। अमरदत्तजी वा चेला फोई तरांकौ। पं । 
झ्ानसार वा चेला स' झगड़े तो। राजमें। पंचायती। जठीमें''' '* 
एक्क को दावों नहीं | उपर लिख्यो सो... .--( सह्दी ? ) 

इसके पश्चात्‌ बारिका लिपिमें लिखा है वही व अन्य स्वत 
फ़ारकती पश्नमें इस प्रकार लिखा है :-- 

॥ पे प्र श्री नारणजी चेला हरसुख्र खूबचन्द सु अमरदत्त चेला 
ज्ञानचन्द की वंदुणा वाचज्यों। अपरंच थे में सामल था अपणी 
छोज वस्त सर्व सामल थी पज्नै थांके मांके मगड़ो हुवो जदी राजी 
वाजी हुय ने फारकती लिख दीनी आज पेलां कोई कागद पत्र 
निकले सो रह छे। भ्ाज यद्ने कोई दावों न छे, फारकती 
रजाबदी स्‌ं लिख दीनी छै मिठी जेछ्ठ सुद्‌ ४ वार शक सं० १८४६ 
का लिखतु पं । अमरदत्त ल्वानचन्द्‌ उपर लिख्यो सो सद्दी है । 

साख-१ सवाईविजे जी नी घण्यां दोनु' रजु 

साख १ प॑० जौवशविजय जी नी धण्यां दोनु रजु 

साख १ पं० माणिकचन्द की दोन्यां घण्यां के कश्ो डिखी 


( २० ) 

साख १ बरस असृत्छुत्दर गणि री घण्यां दोनो...» 

साख १ महता रतनचन्द लोइया घणी'''हाजर लिखी 

सख १ शानचन्द डागा धणी दोसु हाजर 

साख १ हरचन्द भोरदिया धणणी द'** 

साल १ उशमचम्द ( छूणीया ) 
यह पत्र रक्कालीन दस्तावेज लेखन पद्धति का सुर्दर नसूना है। 
जयपुर में साहित्य प्रगति :-- 

व्याख्यान, स्वाध्याय, धर्म-चची आदि के अतिरिक्त आपका समय 
आगप्रन्थ एवं भरीमद्‌ आनन्दपनजों के प्रन्‍्यों फा परिशीलन करने 
में हीं व्यतीत द्ौता था। इस समंय आपके साथ शि्य दरसुल 
( दितविजय से० १८६४ फा० ब० ११ जिनघन्दसूरि दीक्षित ) ओर 
क्मानन्दन' (खूबघन्द) थे जिनका नाम जग्यु क्त फारकती पत्रमें हा 
है। इस झरसे में संपतोस्तेखसह बने हुए प्रन्थों में जो धपलष्ध हैं 
संभी दात्तिक और शास्द्रीय विचारमय हैं। सं० १८४८ व्येध्त सुदि ४ 
को संबोध अधोत्तरी, सं० १८५८ दीवाणीके दिन ४७ बोल गर्मित 
चुर्थि शतिजित स्तवन, सस्वत्‌ १८६१ पोषशुडा ७ सोमवार की 
देप्डकंस्तवन, मार्घमें जीवषिचार स्‍्तवन, सापषदि १६ चस्वार को 
नवत्त्म स्तवन, की रचना हुए। से? १८६२ की २ रचनायें उपक्तथ 
हुई हैं, जिनमें मार्फशप कृष्ण १४ को देमदृण्डक स्तवन तया चैमरणषठ 
८ को रचित ६२ यन्जरचना स्तवन हैं। 


१ श्रीपृज्यजी के द्तर की दीक्षानन्दी ऋुद्ी के अनुसार इनशी 
दोक्षा सं० १८४५ सि० व० ७ गु० बीकानेर में हुईं थी। 


६ ११ ) 


जयपुर निवासी गोलछा सुख्लाल को बाल्यकाल से हीं जैंनर्थर्स 
के प्रति रूचि नहीं थी। पर आपभी के समाग्म व सत्संगति 
से उन्होंने शुछश्ृति से जैनदशन की अद्धा स्वीकार की ऋर पढठत 
पाठन स्वाध्यायमें विशेष रूप से अवृत्त हुए। भात्र छतीसी की रचना 
इनके लिये किसनग्द में फी गयी थी । 
एक वार आप जयपुरनगर से बाहर बगीचेमें ध्याफर रहने लंगे 
थे। उपाश्नय की ध्पेक्षा नगर से घाहर शान्ति और एकान्त विशेष 
मिलता है अतः स्वाध्याय ब्यान में विशेष अति होती है। एकदिन 
जयपुर निवासी सराचगी शूषमदास काला आपके पास आंये। धार्मिक 
वातोलाप से आनन्दित दोफर कहने लगे कि आप यदि सिंछांत घावल 
करें तो मैं भी दो घढ़ी लाम लूं ! भीमदने कहां कि में शरीउततराध्ययल 
खृत्र का व्याख्यान करता हूं। सरावगीजीने कद्दा--समयसारजी 
सिद्धान्त धाचिये ! यों तो श्रीमद्‌ फे समयसारादि सभी सिद्धान्तोंका 
अवगाहन किया हुआ था। पर यहां सरावगीजीफा आशय समयसार 
के अतिरिक्त भ्न्थोकों सिद्धान्त न मानने करा होना सममकर स्पष्टपादिता 
से भ्रीमदू ने फरमाया कि समयसार ' तो झानप्रधात व निएचय नय की 
4 समयसार सूल अन्ध दिगस्वत्चार्म श्रीकुन्दकुम्द कृत है जिसपर 
अमृतचन्द्रसूरिकी टीका तथा कषिवर बनारसीदासजी छत हिन्दीपथाजुबाद्‌ सं० 
१६९५३ आगरा में रचित अ्रकाशित है । इस पर राजमछ इंत भाषादीका तथा 
खरतर गन्छीय दिद्वान श्री रूपचन्ध ( उ० रामविजय ) जी कृत बचनिका 
' उपलब्ध है। परिवर्तित भाषों में भीमस्री साणफ द्वारा प्रकाशित भी हो 
, छुी है। विशेष परिचय सुनि कान्तिसागरणी के छेख में ध््य है। 
श्रीमदू शानमार णी का भाशय कफषिवर बनारसीदास जी करी कृति से है। 


( २३२ ) 


खींचवाला दोनेसे जिंतागम का घोर है। सरावगीजीने फहा--समयसार 
में ऐसी क्या बात है? कृपया बतलाइये। तब शीमदू ने आंभ्रव 
सम्वर द्वारमें "आसवा ते परिंसवा, परिसवा ते आसबा” सिद्धाल्तके 
एकान्त यक्ष प्रहण को जो प्रहपणा थीं, विस्थृत व्याख्या करके 
बतलाई। श्वानी के नवीन बन्ध नहीं होता-आतमा सपंदा शुद्ध है 
इत्यादि वाक्योंपर जहां एकान्तवाद और क्रिया को अनावश्यक 
प्ररपित है उसका निरसन करके जेनहष्टि भौर स्थाह्राद से सप 
संयमादि युक्त श॒ुद्धा्मा की प्रर्वपिफा श्री झ्रात्म प्रबोध छत्तीसी नामक 
प्रन्‍्थ की रचना आपने इसी प्रसज्ञ से सरावगीजी के मिवेदन 
से की। श्री क्रपमदासजी सरावगी इस व्याख्या से श्रातसविभौर 
हो छ्ठे4 यह छुत्ीसी इसो म्रन्थ के पृ० १६५ से १६४ तक 
प्रकाशित है। 


गुरूमन्दिर प्रतिष्ठा /-- 

जग्रपुर नगर के बाहर मोहनवाड़ी नाम से प्रसिद्ध दवा साहब फा 
स्थान है। भीमद्‌ ने वहां वादासाहव श्रीजिनदत्तसरिजी तथा 
श्रीजिनकुशलसूरिजों के चरण, स्वप्रगुरू भीजिनलामथूरिली 
ये हिन्दी के. उज्कोटि के कषि थे। ये मूलतः सरतर गरछ की 
जिनप्रभसूरि शा्ं के श्रावक्र और श्रीमाक जाति के थे पर भागरे 
में दि० विद्वानों के सर्त्संगत्‌ व समयसार भ्रस्थादि अध्ययन के प्रभाव से 
दिगस्‍्वर हो गये थे। इनको कृतियों में अ््कथानक ( आत्मकथा ), 
बनारसीनानमाछा; बनारसीविछास (संग्रह ग्रत्थ) अकाशिल है। वर्शधानकाल 
में सोनगढ़ के श्रीकानजी स्कमी इस भ्रन्य के प्रमुख प्रचारक हैँ । 


( शहे ) 


उलके पटुधर श्रीजिनचर्द्रणूरिजी तथा गुरू श्रीरक्रराजगरि। के 
चरणपादुके निमोण फरवाके प्रतिष्ठित करवाये थे। आपकभी के 
शिष्यवगने भी आपकी विद्यमानता में दी आपके चरण बनवाकर 
प्रतिष्षित किये थे। इन 'चरणफादुकाओंके सब लेखों को छप्प्रकाशित 
होमेके कारण यहां दिये जाते हैं) 

(१) ॥ संबत्‌ १८६२ मिते माघ सुदि पंचम्यां श्री जयनगर 


(३ 


) 


(३) 


(४, 


श्ट्ः 


भ्यरें श्रीक्ृहत्‌ खरतर' गर्छाधीश्वर युगप्रधान म० श्री 
जिनदृत्तखरीणां । युगप्रधान म० । श्रीजिनकुशलघ्रीणां व 
पादन्यासौ श्रीजिनहषसूरि विजयि राज्ये। पं० ॥। झानसार 
मुनिना कारिता प्रतिष्ठापितो व तयामेव पूज्यानामुपदेशात्‌ । 
सं० १८६२ मिते माघ सुद्ि पंचम्यां । श्री जयनगराम्यर्णे । 
श्री इदत्खरतर गच्छाघीश यु० भ० श्रीमिनलाभघूरीरां 
श्री जिनचन्द्रघरीणां च पातन्यासौ श्रो जिनहर्षशूरिं पिजयि 
राज्ये पं। श्ञानसार मुनिना फारितो प्रतिधापितो थ | 

) संबत्‌ १८६२ मिते माघ सुदि पंचस्यां। श्री जयनग- 
राम्यणं श्री छदृत्‌ खरतर गय्छेश भ। भ्री जिनलामसूरि 
शिक्य प्राक्ष प्रदद्ध श्री रक़्राजगणीयां पादन्यासः श्री जिन" 
हर्षखूरि विजयिराज्ये। पं० ज्ञानसार मुनिना कारिते 
प्रतिष्ठापितेश्व। 

॥ से १८६२ मिले भाघ सुदि पंचम्या। श्री जिलहरपशूरि 
विजयिराज्ये विद्वद्ये श्री रक्रााज गरि शिष्य प्राह् झञानसार 
मुने विद्यमानस्य पाहन्यास:। रशि््य वर्गेश कारिता 
प्रतिष्ापितश्च। 


( ५४ ) 


आपकी विद्यमान भवस्था में चरणपादुकाओों को प्रतिमा होना 
यह उत्तके उस समय के गुशोल्कर्ष और पूथ्यमान होने को महत्वपूर्ण 
सूचना बेता है। 

क्षमातम्दन रहित सांगानेर के दादाजी के स्ककन से बिवित होता 
है कि एकबार आप संघ के साथ वहां दाशायुद के बन्दुनाथ पधारे । 
उस सम लूणियागोत्रोय भाषक से गोठ की थो जिसका उसलेस 
निम्न गाया में हैं:-- 

श्री संघ मिल तिहां आवे, जिह्ां लूरिया गोठ रचादें रे महां। 

श्री ज्ञानसार रणिराजा, व्यां रा बाजै सदर बाजारे समा !।| 

एक वार आपने जयपुर से उ० भी क्षमाफश्याणओ ' रणि को 
पत्र दिया जिसके हांसिये पर.चिद्न किये हुए हैं यह पत्र बड़े उपाभय के 
महिमामक्ति भण्डार में है उस पद्द में हूपनगर के राजा के स्वर्गवास 
होते व बै० सु० १ के दिल बधादुरसिह के पु'्र का उनके गद्दी पर 
बेठने फा समाचार है तथा मुहताई खुस्पांल्ंद के होने का लिखा है। 
इससे इपतगर से मी भीमद का सम्बन्ध सालूम देता है। 


कुष्णणढ़ के ६ चातुर्मास :-- 

श्रीमद्‌ श्ञानकारज़ी जयपुर से विद्वार कर करिसन्ताद पधारे। 
सं० १८६३ से सं० १८६८ तक के चातुमोस किसन्ताह में किये। 
भ्रम श्री किसामरणि पाइवनाय मन्दिर की धाघस्या जीरएंशीर्य हो गई 
भी। झ्राप प्रो ते व्याख्यान में जीपोड्धार का सहान फल बतलाते हुए 


१ अपने समय के ये बढ़े गीता विद्वान थे इसके रचित अनेे्ों 
अ्रंथ उपलब्ध हैं। 


( २६ ) 


श्राबकों को चित्तामरि पाइवनाथजी के मन्दिर के जीर्णोड्ार का 
उपदेश दिया। कह्ठा जाता है कि रात में पाश्ययक्ष ने प्रकट हो कर' 
२१) रुपये रख-दिये और उसी पूजी से काम आरंभ करने का निर्देश 
किया। श्रावक्कों ने श्रीमद्‌ के कथनानुसार काये आरंभ कर दिया 
और थोड़े दिनों में जिनालय खूब संगीन और चित्रादि से सुशोमित 
तैयार हो गया। शुभ मुह॒त्ते में ध्वजदण्डारोपण महोत्सव किया 
गया। इस विषय के वर्णन के निश्नोक्त कवित्त प्राप्त हुए है :-- 


सुन्दर सकूप श्याम अंगी नग जय मगत 
समोशरण अधिक शोमा सरसाई है। 
मन्डप समा में याँ फरस सकरिंद बनी 
पिजकारी नानाविध रक्षः बरसाई है॥ 
ठाहे द्वार हाथी मोर छुज् किये बंगला ये 
कंचन के कलशा अद्भुत छवि छाई है। 
कृष्णगढ़ भांक देंखों साथु नारायनजी, 
चिन्तामणि रत्नज्‌ को मक्ति दरसाई है ॥'॥ 
कऋ्राट भ्रबवासन किधों इंद सुर आसनको 
मानक नग द्वीर किथों हाटक संढायों है। 
चौक चिज्रकारी चिहुं फेरकर सवार जारो, 
मोल रजतारी सम पाहन कढायो है ॥ | 
चिल्तामन हाथ चढो नामी नराय(र) के किशों, 
कृथ्णगदू कीरत को नीरध बढ़ायो है। 
मन्दिर जैंनराजहू कौ जीरण होतो तहां, 
मण्डप सुधाराय घजा इडप चढायो दे ॥२॥ 
चिहंदिशि जाको जस प्रसिद्ठ, नाराइन झुनिराज | 
भवजीब तारण प्रते, भव॒दध रुप जिद्दाज ॥ 


( २६ ) 


भावकछतीसी की रचना :-- 

पाठकों को स्मरण द्वोगा कि पिछले वर्षों में जयपुर निवासी 
श्री सुखलाल जी गोलछा श्रीमद्‌ के संसग से पक्के जैन धमोलु- 
यायी हो गये थे। एन्हें स्वाध्याय का बढ़ा शौक था, जयपुर में 
दिगम्बर बन्धु फ्योप्त थे और उनके सहयोग से समयसार का वाषान 
आरम्भ किया था, जब श्रीमद्‌ को यह शान हुआ तो उन्होंने द्रस्य 
भाव और ज्ञान क्रिया के रहस्यों को रफ्ट्र करमेबाली “माव पद 
व्रिशिका” नामक कृति निमोणकर मेजी जिसके मूल ओर विवेदन के 
पाठ से उन्हें समयसार का वास्तविक स्वरूप मालूम हो गया। 


आनन्दघन चौवीसी पर विवेचन ;-- 


इस समय श्रीमद्‌ शानसारजी की अवस्था ६६ वर्ष की हो गई थी 
इन्होंने सम्बतू १८२६ में श्री आनंद्धनजी ' महाराज के स्तबनों 
१ इवेताम्यर जैन समाजमें ये रक् कोटिके योगी माने जाते हैं । 
हालदीमें प्राप्त खरतरगर्छीय यति जयरंग जेतलीजी के पश्रसे आपका 
खरतरगच्छीय होना ज्ञात होता है। मेड़तामें झ्राप बहुत काल तक 
रहे थे। प्रणामी सम्प्रदायफे एक साधु के कथनानुसार सं० १७४१ 
, में वहीं आपका स्वरंंवास हुआ था। सुप्रसिद्ध न्यायाचा्म यशो" 
विजय उपाष्यायका आपले मिलन होना कद्दा जाता है। आनन्दघन 
जी के सस्वन्ध में उनकी अष्टपड़ी प्रसिद्ध है। आपका प्रसिद्ध नाम 
लामानन्द था, अनुभव प्रधान नाम आलन्दघन अपनी रखनाओं से 
आपने कर िक १23 चौवीसी में से २२ स्ववन 
सपलत्घ में देवचन्द्र, शञामविमलखूरि 
सार जी आढि के रचित स्लठन पराजित हैं । आ 


(२७ ) 


(घौवीसी के २२ स्तवनों) का अध्ययन और परिशीलत प्रारम्स किया 
था जिन्हें -३७ वर्ष जेंसा दीघेकाल व्यतीत हो जाने ले लोकोपकार के 
हैतु अपने परिपक्त अनुभव के उपयोग द्वारा विशद्‌ विवेचनमय 
बालावबोध लिखकर मुमुक्ष जनता का परम हितसाधन किया। श्री 


पर सर्व प्रथम यशोविजय उपाध्याय के विवेचन करने का उल्लेख 
मिलता है पर वह उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात्‌ ज्ञानविमनघूरि जी 
ने बालाबबोध बनाया जो प्रकाशित हो चुका है। भ्रीमद्‌ श्ञानसार 
जी ने इस बाला वबोध की अनेक श्रुटियों पर मार्मिक अकाश डाला है। 
दाह्दी में दो श्रन्य विवेचन मी प्रकाशित हो चुफे हैं जो मनसुखलाल 
जी और पं० प्रभूदास बेचरदास द्वारा लिखे गये हैं। स्वगी य मोती- 
चन्दू गिरधरदास कापड़िया भी विस्तृत विवेचन लिख रहे थे। जयपुर 
निवासी श्री उमरावचन्द जी जरगढ़ ने हिन्दी भाषा में आनन्दुघन 
ौबीसीका भावार्थ किया है, जिसे शीघ्र प्रकाशित करना आवश्यक है। 
श्रीमद्‌ भ्रानन्द्घन जी के पद बहुत्तरी के नाम ले प्रकाशित द्वो चुके 
हैं, जिनकी संखुया १११ के लगभग है वास्तव में कई पद ध्मन्य रचित 
भी उसमें सम्मिलित हो गये हैं । हमारे संग्रह में आपके ६६ पर्दों की 
एक प्राचीन प्रति'है। . श्रन्य हस्तलिखित प्रेतियों के आधार से,पाठ 
नि यादि करफे हम आपके पढ़ों का संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित करना 
चाहते हैं, आपके पदों पर श्रीमद्‌ बुद्धिसागरखूरिजी ने विवेचत लिखा 
है जो श्राध्यात्म शान-प्रसारक मंढल से प्रकाशित हो चुका है स्वर्गों 
मोतीचन्द गिरधर कापड़िया ने भी सुन्दर विषेचन लिखा जिसमें ले 
लगमग £ पदोंका विवेचन « आनन्‍्दघन पढ़ रत्नावल्ली” में बहुत वर्ष पूर्व 
प्रकाशित हुआ था अन्य पदों का विधेचन जेन धर्म प्रकाश में कई वर्षो 
तक निकलता रहा जिसे स्वर्गीय कापड़िया जी शोघही प्रकाशित करने 
चाले थे पर इसी बीच आपका स्वर्गवास हो गया। आनन्द्धन और 
घनानन्द पुस्तक में भो उपयुक्त चोबीसी और पद प्रकारित हुए हैं! 


(६ २८ ) 


आन॑दुघनजी महाराज पर आपकी अलब्त श्रद्धा थी, ओर उनको 
वाणी फा आपके जीवनमें पय्योप्त प्रभाव पड़ा था। इस बालावबेध 
में २९ स्तघन शीमद्‌ आानन्दघन जी फे तथा २ स्तवन इनके प्यय 
निर्मोण किए हुए हैं।। अन्तमें उनकी मद्दानता थ अपनी लघुता 
प्रदर्शित करते हुए भीमद्‌ ने लिखा है कि; : 
“झाशय झानन्दघत रणो अति गम्भीर खार 
बालक ग्रांह पसार के कहे उद्धि बिखर” 
कर्एगढ़ के मद्दाराजा ' सी झापका बढ़ा सम्मान किया करते थे 
तथा जैन व जैमेतर भजा पर आपका अच्छा प्रभाव था। यहां के ६ 
चातुमोस ज्ञान ध्यान में लीन और शान्त सुधारस में सराबोर बीते। 
तदूनन्तर प्रामालुप्राम बिचरते हुए तीथोधिराज श्री शब्नुझय पधारे। 


सिद्धाचल यात्रा !-- 

सं० १८६६ मित्ती फाल्युत कृष्णा १४ को युगादि देव श्री ऋषस 
पर के दर्शन कर आ्लामविभोर हो उठे। श्री सिद्धाणत के भादि 
जिन स्तवन में आपनी ने अपने सनोगत भावों को निःशल्यता 
पूवक आत्मच्यो फे रूप में प्रभु 'बरणों में निवेदित किये हैं। जिन से 
विदित होता है कि आपने इस बृद्धाबस्था में रफ्करणों को रक॑चो पर 
बहन करते, लाना उपसर्ग रहते, कप्टकाफीर्स मार्ग को पैदल पिचरत 
हुए तै किया था। 





३ किसनयढ़ के इततिहास के अलुसार इस समय वहां के राजा 
ऋत्याणसिद ये। 


( २६ ) 

बीकानेर आगमन ;--- 

बीकानेर राज्य भीमद की अन्मभूमि होते हुए भी बाल्यकाल से 
अबतक लगमग ७० बष की आयु हो जानेपर भी बीकानेर पधारने का 
अवसर प्रायः नहीं मिला था। तीर्थापिराज शत्रु की यात्रा करने 
के पश्चात्‌ आपने अपना अन्तिम जीवन बीकानेरमं व्यतीत फरने का 
विधार किया। इसके कई कारण थे, एक तो यीकानर सभी तरहसे 
उत्तम क्षेत्र था, यहां क्या राजधानी और क्या छोटे मोटे प्राम, सत्र 
जैसों की बहुत पढ़ी बसी भी । जिनप्रसाव और रुपाभ्रथों का प्राचुर्े 
था जहां सैकड़ों गीतार्थ यति लोगों का आवागमन रहता था। “ 
छपाध्यायजी भी क्षमाकल्याणजी जैसे क्रियापा# और इनके बचपन 
के साथी भी विराजमान थे ऋतः झाप अपने शिष्योके साथ बीकानेर 
पधारे और साव्लीय यीफानेर में ही विराजे। इस समय आपको 
बृद्धापस्था होते हुए भी त्याग, जैराग्य तभा साध्वाचार दक्ष कोटिका था। 
आपकीने नगरके बाहर भी गौढ़ी पाश्वनाथ जिनालपके प्ृष्टभाग में 
स्मशानोंके मिकटवर्तों ढदोंकी साल फो ही अपनी तपोभूसि चुनी और 
वहीं रहने लगे। भीमद्‌ का जीवन बढ़ादी सास्यिक था, एक पात्र 
तथा अएप ब्रश घारणा करते ये दुपदरके समय एकपार द्वार करते 
थे। धारबिगय ' का त्याग था जो कुछ भी रूस सूखा मिल जाता, 
ले आते। नगरके बाहर निजन स्मशानमूमिके निकट छापनी प्यान 
समाधि जमाकर आत्मातुमवके परम सुखका अनुभव करते हुए तप 
संयमसे आत्मा को भाषित करते थे। 

१ आइर में ऊपर से इतादि विगय (बिहृति ६ दूर, दही, भी, तेल, 
श॒ढ़, पक्राझू) न छेना घार विदय त्याग कहछाता है। 





( ३० ) 


इस अकारके कई प्रमाण मिने हैं जिनसे यह माक्तम होता है कि श्री 
पाइबयक्ष (चिन्तामणि! यक्ष) आपके पत्यक्ष ये भौर समय समय पर 
रात्रिमें प्रकट होकर आपने नाना विधि शान गोष्टी एवं भूत भविष्य 
सम्बन्धी वात्तोलाप किया करते ये । 

महाराजा छरतासिह पर अभाव 3--* 

बीकानेर नरेश मध्दाराजा खूरतस्कजी ' ते आपकी यशोगाथा 
छुनी और तत्काल आकर मिले फिर तो घनिष्टता इतमी बढ़ी कि 
महाराजा किसी भी कार्य करनेके पूर्व आपको आशा व आशोवोदके 

१ भद्दाराजा सूरतर्सिह बीकानेर नरेश भहाराजा गजसिंह के पुत्र थे । 
संबत्‌ १८२२ पौष शु॒क्का ६ क्रो आपका जन्म हुआ अर संबत्‌ १५८४४ 
के विजयादशमी को राजगट्टी प्राप्त हुई यी । आपके व्यक्तित्व के सम्बस्ध 
में मह्ामद्रौपाध्याय ढा० गौरीशंकर हीराचन्द ओमाने अपने बीक्षानर 
राज्य के इतिहास में इस प्रकार लिखा है :--- 

“महाराजा सूरतसिंहद का राज्यकाछ अंग्रेजों के अश्युत्यान का समय 
फट्टा जा सकता है। जेसे पहले मुगछों के प्रबल अ्रवाह के सामने हिन्द 
राजाओं को बहना पढ़ता था वेसेद्दी अब अंग्रेजों की प्रकक्त शक्ति के आगे 
हिन्दू-सुसललमान सब अवनत होते जा रहे थे। उनका अमर हांसी 
दिसार तक हो चुका था और उनके प्रभुत्त की धाक अभिषांश भारत 
में जम चुकी थी इधर दीफानेर राज्य की भी आंतरिक दष्मा बिगड़ रही 
थी। आये पिन राज्य के सरदार विद्रोदी शो जाते थे; जिनका दमन 
करने में ही मद्ाराजा को साटी शक्ति छया देनी पढ़ती थी। टामस की 
दो बार की चढ़ाहयां तथा जोधपुर के साथ की लड़ाहयों से सी बीकानेर का 
कम नुकसान न हुआ था। ऐसी परिस्थिति में उसने अंग्रेजों से मेल 
कर छेनाही उचित समममा और इस महत्त्वपूर्ण कार्य को उत्तमता से पूरा 
ऋरने के लिये ओम काश्नीनाथ दिल्ली भेजा गया, जिसने मिस्टर चाल्स 





करते 0) युलतानमल के द्वारा मोखिक तमा पत्र 
हर रैक हारा. रत्तमेतिकी घामिक तथा धर्थनेतिक बातों का समा 
धान होता । अनेक धार महाराजा स्वयं आते और भीमद्‌ को सेबाम 
चण्टों व्यतीत करते । महार/जाके लिखे हुए २२ क्लास शंबके हमार 
अवलोकनमें झाये हैं जिनमेंसे १८ हमारे संप्रहमें तथा ४ यतिमुकनभन्द 


मेटकाफ से मिलकर सम्भधि को दांते तय की । यह घटना बीकानेर राज्य 
के इतिहास में बड़ा महर्द रखतौ है क्योंकि अंग्रेजों के साथ सर्मि 
स्थापित हो जाने पर उनकी सहायता से विय्रोड़ी सरदारों का पूरी हरह 
से दमन होफर राज्य में सुल और शान्ति की स्थापना हुईं। जो सम्बस्प 
महाराजा सूरतरसिह ने अंग्रेजों से स्थापित किया उसका अब तक नि 
होता है और अंग्रेज सरकार तथा बीकानेर के बीच अब भी सुर मैत्रौ 
विशमान है । 

“महाराज! सूरतसिंह बड़ा बीर नीतिवेशा और न्यायप्रिय था। बढ 
केबल तछ॒वार लेकर छड़ना ही नहीं जानता था बरन्‌ मेरू के महत्त्व ढ्रो भी 
खूब समभता भा। फह्टां उसे मेल करने में लाभ दिखाई देता बढ़ां बढ़ 
जिला अधिक सोच विज्ार किये ही ऐसा कर फेता ! बढ अन्याय हुआ नहीं 
देख सकता गा । जोधपुर के भद्ाराजा भीमसिंह के पुत्र पॉकलसिंह का ह$ 
मानसिंह द्वारा छितता हुमा देखकर बह यह अन्याय साइन ने पर सका 
और जयपुर के महाराजा जगतसिंह के साथ उसका सहायक बन शगा! + 
यह शह्ु पर दया से वार करने का विरोधी था प्राणस्‍क्षा का अचन पाकर 
सन्धि की हर्ते तय करने के लिये जाये हुए जोधपुर के सरदारों को उसने 
अपने आदमियों की सछाह के अलुसार मारा नहीं, वरन संन्धि की ढार्मे 
स्वीकार न दोने पर भी उन्हें सिरोपाष आदि देकर सम्पाल पूर्वक्ष बापस 
भेजा । 

“जहां मद्ाराजा में इतने शुण थे, वहां एक दुुण भी था। वह कान 
का कच्चा था लिस सराणा अमरचंन्द ने अपनी वीरता से अनेक बार बिड्रोष्टी 


( इश२ ) 


जी के शिष्य श्री जयकरणजी के पास हैं। इन खास रुक्ों को देखने 
से श्रीमद्‌ के प्रति महाराजा का त्रितय, पूज्य भाव, अटल भद्ठा, अविरत 
सक्ति, तलरपशो हार्दिक भाव तथा अनेक ऐतिहासिक रहस्यों की स्पष्ट 
जानकारी होती है । 

उन दिनों बीकानेर राज्यकी अवस्था अत्यन्त कमजोर थी, राज- 
कीय खजाने में दरव्यका इतना अभाव था फि सुरक्षाके लिये सैम्यव्यय 
ओ दुपकर था। राजा स्वयं ऋणसे दवे हुए थे। महाराजा सूरतसिह्‌ 
के पत्नोंका अक्षर अ्रध्टर यही भाव ध्वनित करता है। हमें प्राप्त पश्मोमे 
सर्वश्रथम पत्र सं० १८७० मिती साद्‌वा बदि १४ का है. झतः इससे 
पूष पत्र व्यवहार एवं आवागमन घनिष्ठता पूर्वक चाकू दो गया मालूम 
देता है। इस वर्षके ८ पत्र मिले हैं जिनका अंतर देखते माश्यूपत दोता 
है कि सप्ताहमें २ बार तो पत्र व्यवहार अवश्यही होता था। महाराजा 
थुद्में या दोरेमें जहां कहीं होते बाबाजी महाराज श्री झानसारजी 


सरदारों $। एमन किया और जिसे स्वंय उस (महाराजा) ने 'राव' का खिताब 
देकर सम्मानित किया था उसे कई सरदारों के बढ़कावे में आफर और उनकी 
सूठी शिकायतों पर बिख्वास कर महाराजा ने बाद में मरव्रा डाला पीछे से इस 
अपडृत्य का भद्ाराजा को पछ्तावा भी रहा । मद्दाराजा ने अपने राज्यकाक्त 
में सूरतगढ़ बनवाया था ।” 


बौकानेर राज्यके उत्कर्षमें इमारे चरित नायक का बज़ हाभ था, मदराज 
जी की आज्ञाुसार आपकी सलाह से ही अंग्रेजों से सन्‍धि; तथा 
उपरिलिखित पड़ौसी राज्यों के अति न्याय ब नीति छी रुछ आदि समस्त 
कार्य कछापों द्वारा बीझानेर राज्य की अवस्था काफी सुधर गयी और भविष्य 
में बह असिद्ध और महत्त्वपूर्ण उच्चत रियासतों छी गणन! में आने छगा। 
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श्रीसदू ज्ञाननारजी की हस्तछिपि 


( हे) 


(जारायणजी) की सस्मति आज्ञा या आशीवोद के बिता किसी काममें 
द्वाथ नहीं डालते थे। पत्र व्यवहार पर सरसरौ नजर डालने से मालू 
होता है कि छूरतसिददजीके अथोभाव, बागी सरदारों व यवरनेके कारण 
अराजकत, आदि अनेक समस्याओं का समाधान 'चरित्रनायक की 
सम्मति से हुआ था। पत्नोंकी कई अघूरी बातें कजंदारी, खर्चेकी फसी 
साहुकारोंपर जबरन वखूली, रेयत पर कष्ट, शहर की गंदगी, पकड़ा- 
बकड़ी, विदेशी कर्मचारियों की विदाई, आदि अनेक विषयके म्रष्टाचार 
न अराजकता को दूर करानेपर प्रकाश ढालती हैं। श्रीमदफे द्वारा 
यक्षराज (श्री चित्तामणि यक्ष) से नाना प्रकार के प्रश्न कराये जाते थे 
जिनमें अपने पूर्ब-भव, घनके खजाने, इप्रेजोंके राज्य व सन्धि से 
अपने सुख, सिद्धमंत्र, जाप आदि मुख्य थे। अपनी कूच तथा जोषपुर 
के धोंकलसिहजी सम्बन्धी, एवं टालपुर सिघ वालेंके साथ महाराजा 
मानसिहके कजिये की ज़य-पराजय आदि नाना प्रश्न पूछे गये हैं। 
इसी प्रकार सं० १८७१ में' दिये हुए ५ तथा सं० १८७२ के ५ खास 
हमे हैं। इतने दीषः समयमें सैंकड़ों ही पत्रों का आदान प्रदान हुआ 
होगा पर थे अब प्राप्य नहीं.हैं। श्रीमद्‌ के दिये हुए एक पत्र की प्रति- 
लिपि भी उनके स्वयं लिखी' हुई प्राप्त हुई है। साद्द सुलतानमल के 
बाद नाहटा मदजी इनकी सेवामें रदे थे जिनका काये केवल महाराजा 
के सन्देश श्रीमद्‌ तक पहुँचाने का था । महाराजा उन्हें १५) मासिक 
बेतन देते थे ये बढ़े सन्तोषदुंत्ति के ये। मदजी को १४) से १७) स्ासिक 
लेना भी स्वीऋर नहीं था ऐसा एक पत्रमे महाराजा! ने खूचित किया 
है। इनके अतिरिक्त साह घरमा, अम्राणी जेठा व अचारज छोगाके 
द्वारा भी संवाद-अजी निवेदन की जाती थी । अंतिम फामें सदासुल 


जी को समाचार फरमाने का लिखा है ये शमदके शिष्य श्री सदासुख ' 
जी मालूम देते हैं। इनका भी राजदरघार में प्रभाव बहुत बढ़ा चढ्ा था) 


भौड़ी पाये जिनालयमें नवपद मंडल का आरस्म :- 


बीफानेरके गोगा दरवाजाके बाहर जहां आप रहा फरते थे, श्री 
गौड़ी पाश्वनाथजी का छोटासा मंदिर था। क्रापश्रीके विराजनेसे 
इस सन्दिर की बहुत उम्नति हुईं। श्रापके खबनोंसे मालूम दोता है. 
कि आपकी श्रीमोड़ी पारर्यनाथ प्रभु पर अत्यन्त भक्ति थी। श्रीचिन्ता- 
भणि यक्ष आपके प्रत्यक्ष थे अतः इस मन्दिरनें श्री क्षमाकल्याणोपाध्याय 
जी द्वारा सं० १८७१ में यक्षराजजी की प्रतिमा प्रतिधापित की गा। 
इसी जिनालय में महाराजा कौ ओर से नव॒पद मण्डल ' रचना प्रारंभ 
हुई जिसके लिये तबसे लगाकर आजतक राजकीय खजाने से शर्थव्यय 
किया जाता है। इसी मन्दिर्के विशाल अहाते में कई और सन्दिर- 
देहरियों का निमोश हुआ। श्री सम्मेतशिखर तींथ-पट वाले मन्दिर का 
निरमोण सं० १८८६ में श्रीअमी चन्दजी सेठियाने करबाया, जिसकी दीवाल 
पर श्रीमद्का चित्र धता हुआ है, सामने अमीचन्दजी सेठिया हाथ 
जोढ़े खड़े हैं। सं० १८७१ भादवा बढ़ि १३ के दिन आपने सवपद 
पूजा की रचना की जो इसी पुस्तकर्मे प्रकाशित है। 





१ अरिदृंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारिश्र और तप, 
ये नवपद्‌ हैं। इनके दृत्ताकार यंत्र को सिद्धचक्र या जवपद्यंत्र कहते हैं । 
चैत्र और आध्िन के अन्तिम ९ दिनों में ऑबिक तप के साथ नवपद्‌ ओली 
का आराधन किया जाता है। % वार (८१ आंबिछ) फ़रने पर इस तप की 
पूर्णाइुति द्ोती है उसके उपलक्षमें नवपद्मण्डछ की रचना को जाती है। 


( हू) 


बंकानेर में साहित्य निर्माण :- 

आपकभ्री उस जमानेमें जैनागमोके प्रकाण्ड विद्वान थे! स्थानीय 
आवक व साधु समुदाय तो आपके शानसे लाभ छठाते ही थे पर बाहर 
से भी प्रशोत्तर आदि के रूपमें पत्र आते रहते थे। विहार ( जिसे 
श्रीमद ने बेशाली लिखा है ) निवासी किसी जिशासु भावकने आपको 
एक विस्तृत प्रइन पत्र मेजा जिसके उत्तरमें आपने जो पत्र दिया! वह 
एक प्रन्थ ही हो गया है जो सं० १८७४ चैंत शुद्धा ७ को पूंण 
हुआ था। यहां रहते साहित्य निमोण की धारा सततू प्रवाहित थी। 
सं० १८७५ मार्गशीर्ष पूर्शिमा को चोबीसी खबन, सं० १८७४६ 
फागुन शुद्धा & को मालापिगल (छंदशास्प्रे, सं? १८७७ चेत्र कृष्ण 
२ को चंद चोपाई समालोचना, सं० १८७८ कार्तिक शु्ा १ को 
विहरमान वीशी सं० १८८० आपषाद शुक्ला १३ को आध्यात्मगीता 
चालावबोध, सं० १८८० आख्िन में अर्ताविक अशेत्तरी, और सं० 
१८८१ मार्गशीर्ष कृष्णा १३ को गृढ़ाबावनी की रचना की। इनमें से 
मालापिड्जल व चन्द-चोपाई समालोचना के अतिरिक्त समी रचनाएं 
इस अन्थ में प्रकाशित हैं। 

बीकानेर के बढ़े ख्लानमंडार के एक पत्र से मालूम होता दे कि सं० 
१८७४ आखिन शुछ्व ४ को श्री सिछचक्रजी की सहती महिसा हुई और 
इसी वर्ष मित्री मिंगसर स॒द्दि १२ को श्रीमद्‌ ने गोठ की | 


दश्हरे की बलिप्रथा बन्द ;- 
बीकानेर में दशहरे के दिन राज्य की ओर से देवी के बलि स्वाहप 
मैंसा मारने की प्रथा प्राचीन काल से चली आती थी। कहा जता है 


( इह ) 


कि एक बार दशदरे का मैंसा छूट कर दोइता हुआ भीमद के शरखमें 
आगया। पौछे पीछे राज के सिपाही आये पर वाबाजी मदाराज फे 
पास भैंसा मांगने फी हिम्मत न हुईं। अन्त में भीमद्‌ के उपदेश से 
गहाराजाधिराज ने सद्षा के लिए मेंसे का जलिदान बन्द करवा दिया। 


थतियों का राजसंकट निवारण ;-- 


कहा जाता है कि मुशिदिलाद के जगतसेठजी । ने पाश्व चन्द्र 
गरछीय श्रीपूज्यजी को एक पन्ते का बहरखा श्रेंट किया था वह इस 
प्रकार का बहुमूल्य था कि राजा -रजबाढ़ो में मी उसकी जोड़का स्रोजे 
नहीं मिलकर ।' महाराजाने उसे श्रीपूज्यजी से देखनेफे लिए मंगबाया | 
बहुमूल्य पदाराग मश्ियों ने महाराजा को लोभ में डाल दिया और 
बहरखा लौटाने से अस्वीफार कर गये। यतियों की विशेष मांग होने 
पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब भीमद्‌ को यह घटना 
मालूम हुई तो वे ककाल दरबार में पधारे। महाराजा ने भीमदू का 
पधारना सुना तो थे स्वागत के लिये सामने आए उस समय आप भी 
ने महाराजा मे फरमाया कि :-८ 

+ झुशिदाबाद के जगरतसेठजौ का बंद अव्यन्त महत्वपूर्ण, और प्रसिद्ध 
रहा हैं। आपके पास अयणित घनराह्ि थी; नभादी झत््याचारों क्र अन्त 
करने के डिये भारत में अंग्रेजौ राज्य छा सूश्नपात इसी बंद से हुआ !. इनके 
पूर्व देशके जैन तीयौं का उद्धार तथा जन्य अनेक प्रकार के कार्मझछाप् प्रसिद्ध 
हैं। क्शिष चानने के लिये पारसनायसिंद डी “जगतसेठ” नामक पुस्तक 
देखना चाहिये । 


( ३७ ) 


अब फाटौ आकाश, कहि कारी कैसी करां 
प्रकट मिखारी पास, नरपति जाचे नारणा $ ९ 

महाराजा ने अपनी भूल के लिए माफी मांगते हुए बहुरला लौटा 
दिया एवं यतियों को दो दो रुपये व मिठाई मेंट कर उपाश्रय पहुंचाया । 
नमरसेठ के अश्नोंका उत्तर ३-- 

कहींके ( संमवतः जयपुरके ) नगरसेठ महोदय जो आफ्के 
परममक्त थे, अपने पत्नोंमें प्रभ पूछा करते थे उनके उत्तरमें दिया हुआ 
(२) विविध प्रभोत्तर ग्रन्थ इसी प्रन्थफे ० ४०८ से ४२२ तक छुपा 
है। इसका समय सं? १८८० के पश्चात्‌ का अहुमान किया जाता 
है क्योंकि सं० १८८० में रचित आश्यात्मगोता आलावबोधका इसमें 
उल्लेख पाया जाता है। 
गौड़ी जिनालय का उद्धार और आश्ञातना-निवारण :- 

पूर्व कद्दा जा चुका है कि भीमद्‌ जहां स्मशानोके निकट निवास 
करते थे, पास ही में श्री मोड़ीपाइ्वनाथजी का. मंदिर था। श्रीसंघ 
ने सं० १८८६ में १९:००) व्यय करके इस मन्दिर का जी्ोडार 
कराया था। प्रतिदिन झावक लोग नगरफे बाहर दोने पर मी दर्शन 
पूजनके लिय यहां आते ये ! स्वयं महाराजा खूरतसिदजी व रत्नसिहजी 
औमदू के पास जब कमी आया करते तो इस मन्दिरमें अवश्य पधारते । 
कहा जाता है कि अन्तःपुरसे मद्दारानियां मी समय समय पर आती थीं। 
यहां प्रतिदिन पूजा करने के लिए आने वालेमें सुराणेंके घरकी एक 





” ३ यह संबोध अछेत्तरी के ५६ वें दोहे में है। इसके सम्बन्ध में अन्‍य 
अकार की फिम्पदन्ती भी सुनने में जाती है । 


( ३८ 


महिला भी थी जिसे श्रीमदूने कह भी दिया कि तरुण खियोंको मूलनायकजी 
की प्रतिदिन पूजा नहीं करनी चाहिये / पर उसने मत्तिके आवेशमें कोई 
ध्यान नहीं दिया ! एकबार बह पूजा करती हुई रजस्वत्म दो गई। इस 
महान अपविश्न श्राशातनाके होने से श्री गौड़ीपाहर्बनाथरी की प्रतिमा 
पर बण ही ब्रण हो गये। आदविका दोड़ी हुई श्रीमद्के चरणों आई 
और मयभीत होकर कहने लगी कि महाराज! मैं तो मर गई। इस 
प्रकार पी महान आशातना मेरे द्वारा हो गयी, क्षमा की जिये। आपके 
: उपदेश पर मैंने प्यान नहीं दिया, श्रव उपाय आपही के दवाथ है। 
अ्रीमदूने उसी रात को थक्षरजजी से इस बिषय में उपाय पृछ्ला। 
यक्षराजजीने कह--ऐसी आशातना होनेपर अधिष्ठात्ा देव तत्काल हो 
वहांसे चले जाते हैं पर मैं तो आपके लिहाजसे सेवामें उपस्थित हूं। 
ओमदने तीर्थजल ओर ओषधि यक्षराजजीके द्वारा मंगाकर 'अष्लोत्तरी 
स्नाज' करवाया जिससे सब आशातना दूर हो गयो। आज भी 
ध्यानपूक देखने से श्ीमोड़ीपाश्वनाथजी के बिम्ब पर थोढ़े थोढ़े ऋण 
के चिह्न ऋग्णोचर होते हैं। 


+ पूर्वाचायों ने अझवि आशातनादि कारणों से ही वरुणियों के लिये 
अतिदिन मूलनायक भगवान की अंगपूजा का निषेध किया है। 


१ तीर्थंकर श्रतिसा का १०८ घढ़ों से विशेष अनुष्ठान पूर्वक अभिषेक 
कराने को अशेत्तरी स्नात्रं कहते हैं। तप, उद्यापन, विश्न निवारणादि 
विशेष अंगों पर बह विधान किया जाता है। से-१६५७ में युगप्रघान 
श्रीजिनचन्द्रसूरिष्वी की आज्ञा से जयसोम उपाध्याय ने लाहौर में “अशेतरी 
सनात्र विधि” जनाई जिसकी प्रति बीफानेर के श्ञानसंडार सें है । 


( ३६ ) 
गुदडी में शीत ज्वरारोप :-- 


कट्दा जाता है कि एक थार महाराजाधिराज आपके दर्शनार्थ 
पघारे ; आप को उस दिन स्थादाऊ शीत ज्वर आया हुआ था। 
आप टी हुई गुदड़ी से निकल कर आ विराजे ओर. प्रकृत रूप से 
वातोलाप करने लगे। महाराजा की नजर शुदड़ी की ओर गई तो 
देखा कि वद शीतज्वर प्रकोप से कांप रही थी। महाराजा ने निवेदन 
किया महाराज आप जैसे महापुरुषों के पास मी ज्वर आता है ९ 
आप आने हीं क्यों देते हैं ? श्रीमद्‌ ने कद्ा राजन अपने संचितर कर्मों 
का भोक्ता आत्मा स्वयं है अतः भोगने से दी छुटकारा द्वोता है। 


कोठारीजी पर कृपा :-- 


बीकानेर निवासी गिरधर कोठारी की मां आपक्ती की परम भक्त 
थी ( गिरघर के पिता नाहटों ( संभवतः मद्जी नाहटा ) के यहां 
नौकरी करते थे। एक वार उन्होंने डांट फटकार बता कर कोंठारीजी 
को नोकरी से अलग कर दिया। श्रीमद्‌ जब आहार पानी के लिये गये 
थद्द वृत्तांत ज्ञात कर सदजी को सममाया पर उनके न मानने पर कहा 
जाता है कि श्रीपदू ने उन्हें महाराजा खूरतसिद्द के पास घमलाम 
संवाद फ्रेषणार्थ नियुक्त कर दिया। हमेशा राज दरबार में जाने के 
कारण कोठारीजी की अवस्थां अच्छी हो गईं। मदजी नाहटा को 
किसी ने कहाथर-- . 
“मदिया मत कर गीरबो, टुरजनिये ने देख। 
ऐ न्ारायन वे नाथजी, वांरा भगवां मेख॥” 


( ४० ) 

बीकानेर में श्रीमद्‌ +) स्मृतियां -- 

बीकानेर में आप श्री के कई कार्य कलाप विद्यमान हैं। बीकानेर 
के बढ़े उपाक्रय का तख्त, देवछंदा, दीवानखाना आदि आपके 
श्वमय के हैं। नाहटों की गुवाड़ के आदिनाथ जिनालय के दरवाजे 
को उपदेश देकर सामने से खुलवाया क्‍योंकि सामने दरवाजा नहीं 
रहने से भगवान की दृष्टि बद्‌ थी, अब 'राह चलते व्यक्ति को शर््रुज- 
ग्रावतार श्रीक्षपमदेव ( सं० १६६२ चै* ब० ७ में यु० जिनचंदसूरि 
प्रतिष्ठित ) अभु के दर्शन दो दी जाते हैं। सं० १५६१ में प्रतिष्ठित 
औ चिन्तामरिजी ( बीकानेर का सर्व प्राचीन जिनालय ) के मंदिर 
द्वार के दोनों श्रोर लगे हुए द्वाथियों को आपने ही यहां रखचाये 
ये। कट्टा जाता है कि पहले ये श्री नमिनाथ जिनालय में थे जो उस 
जमाने में' शहर के किनारे और शूनसान जगह में अवस्थित था। 
अब बगीचा व उसमें से मन्दिर का नया दरवाजा हो जाने से इसकी 
शोभा यह रहें हैं। यद्द गम्दिर वच्छावत क्मसी ने सें० १४ १ में 
अनतायां था। 


उदरामसर मेले का प्रारस्म : - 

बीफामेर से ४ कौश की दूरी पर स्थित उदरामसर के पास दावों 
साहब जिनदेत्तसूरिजी का प्राचीन स्थान हैं। थालूके बढ़े बढ़ें टीयों को 
पार करके वहां जाना होता है। श्रीमद्‌ ने सं० १८८४ के मिली भादवा 
सुदि १४ के दिन वहां:का . मेला” कायम किया। राज्य की ओर से 
रथ घोड़े सवार इलादि आने लगे तथा जनता भी सेकढ़ों सवारिया 
ल्लेकर ब्दां एकत्र होने लगी। आज तक यह मेला चालू है। दृदासाहब 


( ४१ ) 


की पूजा ब गोठजोमनवार, वगैरह हुआआ करते हैं। उस समय का 
बनाया हुआ सेवग हंसजी का गीत मिला है जो इस प्रकार है :-- 


गीत साणोर 


झुदे मद्दीपति हुकुम सूँ सिरे हुयो, मगरियो भादवा सुद पूनम भारी । 
पीत सूँ दादा जिनदत्तखूर रे पं सको, जावो माव सेँ दुनी सारी ॥१॥ 
अथग अरण॒पार साहुकार बहु आविया, तंबूड़ा कनातां पाल दरकीया। 
तेज घण एम दरबार सदगुर तण, बढ़ा सूं धगामा थाट बणीया ॥श॥ 
इरख घण केसरां हुंत सेवा हुवें, राग रंग वे उचरंग रीतां। 
सिरे भीठां थटां उमग हैँ सवाया, कहींजै जगत में अखी कीता ॥8) 
घमस घोड़ा रथां क्रहों मानव घर्णा, मलो हुय हजारा खलक भेलो। 
भय गुरुदेव नारा परताप स्‌, मंडायो खूब सदासुख मेलो ॥8॥ 
इति गीत सेवक हंसजी रो क्यों ॥ 


यति फतैचन्दजी और जीवराजजी से धर्मस्नेह :-- 


' श्री कीत्तिरक्त्थूरि शास्रा के यति फर्पैचन्दजी से आपका रूपी 
स्नेह था नाल की दादावाड़ी में उन दिनों सभी शाल्राओं के यति लोगों 
ने शालाए' बनाई थी। कीत्तिरक्नसूरि शाखा को शाला (प्रतोली द्वार के 
फास वाला मकान ) के निमोण होने पर श्रीमद्‌ ने निम्न कवित्त द्वारा 
खूचना दी थी। इस पत्र का पतित” शहद श्रीमद की लघुता का 
योतक है। 

पं० प्र० श्री १०८ भी फतेंचन्दुजी साहियां सू पतित पं० नारन सी । 
संद्षा बंदुगा। साधु संबंधित सोल विवस्थां वर्णन॑ यथा :77- 


( ४२ )2 


सबैया चौबतिा 


“साल रसाल विसाल निहाल के, दूरजनसाल के साल सब्लैगी, 
उलैगी उल्लांग दिनाननते जब, कातिक मास पुर्नें सिनगैगी; 
जग्जिगी ताप संताप कपे न मिदे। सन बढ़वा विन वढ़वा सिलगेगी, 
सीतई काल नई मई साल पै, साजन चिन भन भाहि जगैगी।” 
इसी शाखा फे वा० जयकीत्तिजी गरि ( श्रीपालचरित्र कत्ता-जीच 
राजजी ) त्या सांवलजी से श्रीमद्‌ का अच्छा सम्बन्ध था। श्री जिन- 
कृपाचन्द्रखूरि शानसंडार में श्रीमद्‌ के साथ इन दोनों फा चित्र था 
जिसे हमने ऐतिहासिक जैंन काव्य संग्रह पन्थमें प्रकाशित फिया है श्रीमद 
की रचनाएं सवोधिक इसी झ्ञानभंडार में पायी गयी थी। हमने 
यहाँ की प्रतियों से नकलें की थीं। खेद है कि अब इस भंडार की 
प्रतियें यज्न तत्र विखनर गयी है। 
सं० १८८४ श्ानपंचमी के दिन आपकभ्री के उपदेश से 
हाकिस कोठारी उम्रेदमलजी के पुत्र जीतमलजी ने पं० प्र० फते- 
अन्दजी को विशेषश्ञतक ( पत्र ४६ ) ओर निरयावलि सूत्र ( पत्र ४६ ) 
की प्रतियां वहरायी थी जो श्रीजिनझपायन्दखूरि श्ञाममंडार में 
विद्यमान थीं। 


जैसलमेर नरेश का आमंत्रण व बीकानेर नरेश के अनुरोध 
से विहार स्थगित ;-- 


आप को बीकानेर पधारे बहुत वर्ष हो गये थे। आप की इच्छा 
थी कि समाधिमरण बोकानेर' में दी हो। फिर भी अन्यस्थानों 


( ४३ ) 
के नरेशों व श्रावकों के आप्रहतवश कई बार विहार करने की 
तैयारी की तो महाराजा छूरतसिह और उनके बाद महाराजा 
रतनसिहजी ' जो आपके परमभक्त थे, इस बृद्धावस्था में विहार 
करने से अत्यन्त अनुनय-विनय पूर्वक रोक लेते थे। जयपुर, 
किसनगढ़, जेसलमेर इत्यादि नगरस्थ श्रावकों एवं राजामहा- 
राजाओं -के पत्र आपश्री को बुलाने के लिये बराबर आते 
रहते थे। जैसलमेर के महारावलजी श्रीगजसिहजी :( राज्यकाल 
सं० १८७६--१६०३ ) एवं उनके दीघान बरढिया मुहता साह 
श्री जोराबरसिहजी भभूतसिहजी के सुनहरे घेलबुटों वाले कई 
पत्र हमारे संग्रह में हैं. जिनमें आपभ्री' से अत्यन्त मक्तिसावपूर्वक 
जैसलमेर पधारने की प्रार्थना की गयीं है। सं० १८८९६ मिती 
माघ सुदि ११५ का प्रथम पत्र मिला है जिससे साल्म होता है कि 
पन्रव्यवद्दार पहले से चालू था। दूसरा पत्र सं० १८६१ मिग्सर 
. बदि ३ का एवं तीसरा पत्र साघ सुदि ४ का है जिसमें मह्षतजा 
ने स्वयं वंदना लिखी है, चौथा पत्र सं० १८९२ माघ सुदि $ का है 
जिसके साथ खास रुका भी विद्यमान है। इन चार पत्रों के अतिरिक्त 
और कई पत्र नहीं मिले, जो नष्ट हो गये प्रतीत द्वोते हैं। श्रीमद्‌ के 
दिये हुए पन्नों में एक पहु सं? १८६० मिति पोष वदि ११ का मिला है 





१ इनका जन्म सं० १८४७ में हुआ | सं० १८८५ में अपने पिता 
भद्दाराजा सूरृतसिंद का ख्वगंवास होने पर राज्याधिकारी हुए। ये भी 
अपने पिता की तरह श्रीमदु के परम भक्त थे। खरतरगच्छ के बढ़े उपश्य 
व श्रीपूज्यों के भ्रति बड़ा आदर रखते थे इनका सं० १९०४में देहान्त हुआ । 


( ४४ ) 


जिससे मादूम दोता है कि आपने इस वर्ष घिह्दर करने रा पिचार 
किया था। जब महाराजा रतनसिदज्ञी मे सुना तो ये स्वयं भौमद्‌ 
के चरणों में पधार कर विशर न फरने की स्वीकृति ले गये जो भापहीं 
फ्रे शब्दों से पाठकों को साक्षूम होगा। पत्र का आपकषयक अंश 
यहां धरक्षरशः उद्धत किया जाता है :-- 

“राज़ाधिराज फाती चढ़ि १ रे दिन को । भीमराजजी हस्पू से 
इसौ फुरमायो। एक हूँ तें कनें वस्तु मांगस, सो जरुर मनें देशी 
पढ़सी। में आग कई मैं कांगे खन आप कांई मांग्सी । पष्ठी फाती सुद 
१० रै दिल दजूर पधायों। खड़ा रहि गया, बिराजे नहीं, जद में ऋरज 
कोनी, सह्दाराज पिराजे क्यूं नहीं। जद फुरसायों हूं मांगे सो मने है 
तौ बैस। जद मैं अरज करी, साहिब फुरमावौ सो हाजर! जद 
फुरमायौ, तू घड़े सु' विहार रा परिणाम करे छे सो सर्वथा प्रकार 
विद्वार कोई करण देव नहीं। जद में अरज कीती, हूं तो बीकानेर 
इंण द्वीज कारण भायौ छौ। सो मने वीस वरस पपरत अठठे हुय गया 
स्हांरी भिठी झाज तांई कोई नोफली नहीं। जिए स्‌ं माहरा विद्वार रा 
परिणाम हुवा छों। जद फुरमायो म्हांरो ई पुण्य छेँ। सो एक बार 
फलोधी जासू। झो मैं आठ बार अरज करी पर॑ न मानी। परत 
मैं कौ सादियां रो सीख बिता जादू नहों ; जूद्धपिराष्या पछें कोर 
बातां घड़ी आभार तोई बतलाई। उठतां खड़ा रहि गया फेर फुरमादौ 
जो फेर बैठ जाऊं, जद मैं अरज फौनी, साहिषां री सीख विना कोई 
जाबू॑ नहीं पछ्दे आप पधारथा। सो माहरौ दाणौ पाणी बलवान छे 
तो (पिण) शकबार तो इस बात नें फेर उयेलस, पछ्चै जिसो दाणो 
पाणी। इंतिकृत्वमू।” 


( ४४ ) 

मद्दारावलजी की वाआ्छापूर्ति :-- 

जैसलमेर के महारावलजी के पुत्र की वांद्या थी और इसके लिये 
श्रीमद्‌ से बराबर प्रार्थना कराते थे। आपभी ने चैत सुदि १४ की 
रात्रि को यक्षराजजी से इस विषय में पूछा । यक्ष्राजजी ने प्रतिपदो 
के दिन आकर खुलासा किया कि इनके दो पुत्र का योग है पर 
दम्पति फे सशिकान वीय्णे के झमाव में बाघा है! श्रीमद्‌ ने औषधि 
प्रयोग बताते हुए अफीम, भांग एवं सुरापन आदि मादक द्रण्यों के 
झाग का निर्देश किया था। इस पत्र की नफल ओऔमद्‌ के हाथ की 
लिखी हुई हमारे संग्रह में हैं। 
उदरामसर दादांवाड़ी का जीणोंड्ार :--- 

उद्रामसर भ्राम के बाहर दादासाइंब श्रोजिनद्ससूरिजी ' का 
आचीन स्थान है उसके आस-पास बालू की प्रचुरता होने के कारण 
मंदिर नीचे घस गया था एवं दुदासादब के चरण मी ऊंचे उठा फर 
प्रतिष्तित करने की आवश्यता थी। सं० १८८४ फे आसपास जखस्र 
लमेर के बाफणों-पटवों '* की बरात बीकानेर के सेठिया अमोच॑द 
जी के यहां आई थी इस अवसर पर श्रीमद्‌ के उपदेश से सेठियाजी ने 
गौड़ी पार््ननाथ जी के मन्दिर में सम्मेतशिललरजी का मम्दिर निमोद 
करवा कर तीथोधिराज सम्मेतशिल्लर का संगमरमर का विशाल पट 
प्रतिष्ठित करवाया तथा जेसलमेः वालों ने उद्रामसर स्थित दादासाहन 





$ देखें हमारा “युगप्रघान जिनदत्तखूरि” ग्रन्थ । 
२ यह खानदान राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध रद्द दै देखे जन लेख श्ंप्रह 
भाग ३ 


( ४६ ) 


के मन्दिर का जीणोद्वार सं? १८८३ आषाढ़ वदि १० को कराया। 
मन्दिर को ऊ'चा, उठा कर स्तूप इत्यादि निमोण कराये गये। श्रीमद्‌ 
के कथन से चरणों को ऊ'चा उठा कर स्तूप में प्रतिष्ठित किया गया। 
कहा जाता है कि चरणों के नीचे पूर्व प्रतिष्ष के समय जो बख्र रखा 
गया था वह बिलकुल नया निकला। जैसलमेर बालों ने संघ के 
ठदरने के लिये नोचोकिया एवं बीकानेर के संघ एवं यति लोंगो 
ने अपने अपने स्थान बनवाये | 


गच्छ भेद ;-- 

सं० १८६२ में श्रीपूज्य श्री जिनहषघ्रिजी ' के सप्डोवर में 
स्वर्गवासी दो जाने पर उनके पट पर नवीन आचाय अभिषिक्त करते 
के लिये यतिगण और श्वक समुदाय में फाफी मतभेद हो गया 
इसका निर्णय होने के पूर्व ही श्रीजिनमहेन्द्रसूरिजी को आचार्य 
पद दे देने से बीकानेर वालों ने श्रीजिनसौभाग्यशूरिजी को शरिपद 
दिया। यति समुदाय में मी कई इधर ओर कई उधर हो गये। 
श्रावकों में मो ऐसा ही हुआ । जैसलमेर बाने पटवा श्रीजिनमहेंस्र" 


१ आप वालेया गांव के सीठड़िया बोहरा तिछोकचम्द्‌ की पत्नी तारा 
देवी के पुत्र थे । आपकी दीक्षा स० १८४१ में और आचाय॑ पद सं० १८०६ 
सूरत में हुआ था। सं० १८६६ में आपके नेतुत्र में राजाराम गिड़ीया 
व तिलोकचन्द्‌ छूणिया ने शत्रुंजय का एक बड़ा संघ निकाला। बीकानेर 
का सीमन्धर जिनाल्य, सम्मेदशिख्तर पट्ट सभा कहफता के बड़े मन्दिर की 
आपने प्रतिष्ठा की थी। सम्पेतशिखर, अंतरीक्ष, मक्‍सीजी, घुलेशा आदि 
तीयौ की यात्राकी । सं० १८९२ मंडोबर में आपका स्वरंवास हो गया। आप 
के पटघर श्रीजिनसौभाग्ययूरि हुए। 


( ४७ ) 


सूरिजी ' के पक्ष में थे और बीकानेर के महारोजा रतनसिहजीः 
बीकानेर वालों के पक्ष में। कई वर्दों तक इस विषय में खींचतान 
ओर सिफारिसें चलती रही। इस विषय के कितने ही विवरण पत्र, 
चिद्ठियों और राज्यादेश पत्र दोनों गद्दियों के श्रीपूज्यों के पास व शान" 
मंछारों में विद्यमान है। श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी ने इस अन्थी को सुल- 
माने का पयोप्त प्रयक्ष भी किया होगा पर गच्छमेद तो हो गया सो हों 
ही गया इससे खरतर गच्छ की संगठित शक्ति बिखर गई। सं० 
१८६७ श्रावण बदि १ को जयपुर से संबेगी पं? मंगल ने श्रीमद्‌ को. 
पत्र दिया था जिसमें केवल इस विषय के ही समाचार हैं यह पत्र 
इरिसागरंसूरि जी के संग्रह में हैं। इससे मासूम होता है कि 
यह विवाद वर्षों तक चला था। 
स्वर्गंबास ३-- 

इस प्रकार अन्थरचना, शासनसेवा तथा आध्यात्म-धारा में. 
अपने जीवन का साऋल्य करते हुए आप &८ वर्ष की दीघोयु में 
स्वर्गवासी हुए। अपनी अंतिम रचना श्री गोड़ी पाइवनाथ खवन 
में श्रीमद्‌ स्वयं फरमाते हैं कि-- 


२ आप अलछाय के सावसुस्या रुषजी की पत्नी सुन्द्री के पुत्र थे आप 
का जन्म सं० १८६७ दीक्षा सं० १८८५ आचार्य पद सं० १८९२ सें हुआ । 
भाप बड़े अमावशाली आचाये ये। अनेक स्थानों में आपने प्रतिष्ठाएं की भी 
जिममें शत्रुजयस्थ मोतीशाइ सेठ की टूंक उल्लेखनीय है।सं० १८९१ में 
जैसलमेर के पटवों ने आपके उपदेश से शरत्रु॑जय का विशाल संघ निक्काछ। 
इस संघ में तेईस लाख रुपये व्यय हुए, उदयपुर, जैसलमेर, कोटा, जोधपुर 
आदि नरेशों की सेनाएं साथ थी, जिनमें: ४००० संनिक थे। सं» १६१४ 
में इनका सखगेवास हुआ । 





( छट ) 


साठी बुध नाठी या सब कहि है, असीय खसि लोकोक्ति यहीं। 
हूँ तो अठाझं में मूल, मो में स्थृति मति केथ रही ॥शा 
गौड़ीराय कहो बढ़ी वेर मई। 

सं० १८६८ में बृद्धावस्था के कोरण आपका शरीर अस्वस्थ रहने 
लग गया था एवं स्मरण'शक्ति के हस की बात आप स्वयं उपयक्त 
खबन में प्रभु से निवेदन करते हैं। अंतिम अवस्था में समाधिपूर्षक 
मरण पाने के लिये अनसन, आराधना एवं ८४ लक्ष जीवायोनि 
अमापनादि को पद्धति जैन समाज में प्रचलित है। यति-समाज में 
अचलित पद्धति के अनुसार सं० १८६८ मिति आश्विन कृष्णा २ को 
जीवराशि टिप्पणिका की गयी, जो हमारे संप्रह में है। इसके बाद 
प्रथम *गंश्वित कृष्णा १३ को बीकानेर से उ० लक्ष्मीरंगजी ने अजीम- 
गंज्ञ स्थित श्रीपूज्य श्रीजिनसौमाम्यस्‌रिजी को पत्र दिया था जिसमें 
श्रीमद्‌ फे शरीर की अस्वस्थता फे समाचार दिये थे, इसके उत्तर में 
दिया हुआ श्रीपूज्यजी का पत्र हमारे संग्रह में है जिसका आवश्यक पंश 
भद्ठां उद्धू त किया जाता है :-- 

“आंहरो कामद १श। आसोज बंद १३ कौ टिख्यों भायो 
समाचार लिख्या सो .जाण्या अबके कागद बड़ी देर से कराया, सो 
कांगद मासं में २ जहर दीया करज्यों और पं। श्र। भ्री झ्ञानसार गणि 
रै शरीर की व्येवस्था लिखी सो जाएी, शरीर कौ यतन करावज्यों, 
सुखशाता पूछुज्यों। १ दफे अन्दारे मुल्ञाखात करणें की दिल में बहुत 
लाग रही है सो कह वेज्यो अम्दे वैस आये तितरे तो बैठा रहज्यो और 


कोई वस्तु पास में है सो शिष्य पं। चतुरभुज मुनि सपूत है इथ कु' 
हैशा ठीक है और राजाधिराज से पिए अपरे कार्य आर पकाधत 
करता रहेज्यो ४ * स॑ १८६८ रा मितती द्वि" आसोज सुदि १९ 
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यह पत्र बंगाल जेसे दूर देश ले आया था उस समय पत्रों के 
पहुंचने में पयौमत समय लगता था। वास्तव में श्रीमद्‌ का स्वर्गवास 
इस पत्र लेखन से लगभग १४ दिन पृ हो चुका था। लांबियां के 
यति सुगनसुन्दरजी के पास एक बहुत घड़ी संप्रह पोथी + है, जिसमें 
कितनी ही याददास्तें लिखी हुई हैं। जिनमें याददासत फे तौर पर पहले 
७० श्री क्षमाकल्याणजी के स्वर्ग की नौंघ करते हुए श्रीमद्‌ के 
“सं १८६८ मिती द्वितीय आश्विन बदि ३ अदीतवबार संवेगी धाबाजी 
नराणजी देवलोक हुआ? लिखा है। 
इसके बादू मिगसर अदि १३ को आपके शिव््य क्षमारूदन ने 
अपनी जीवराशि'टिप्पनिका की, जिसमें आपका नाम नहीं है 
. क्योंकि इतः पूर्व आफ स्वर्गदास हो चुका था।.___ 
+ इस पोधी के अवलोकन की भी एक उत्छेखनीय कथा है । प्रस्तुत 
जीवन' परिच्यय छिख कर प्रेस में देने़ी तैयारी थी पर आपकी स्व॒ंंतिथि अज्ञात 
रहने से बड़ा बिचार होता था फि इतने बड़े प्रभावशाली व्यक्तिके खर्गतिधि का 
मात्र १०० बर्ष जितना कम समय होनेपर न छूगा सके यह एक बड़ी कमी 
रहगई, पर निरुषाय थे । अकस्मात्‌ फलौधी तीथे के पार्वेनाथ विद्यालय की 
व्यवस्था सम्बन्धी मिटिंग में भाग लेने का निमंत्रण मिला उधर 
बिनयसागरज्ी भी वहीं पचारे हुए ये इनका भी विद्वार बीकानेर की ओर 
कराना था फलछतः गत ज्येष्ठ कृष्णा में वहां जाना हुआ। बातचीत के 
शिलशिले में मुनि विनयसायर जी ने लांबियां के यति जो! उस समय बहीं 
थे, के पास एक बढ़े खरतर गच्छीय ग्रटके का पता चला। तत्काल मैने उसे 
देखने की उत्सुकता प्रयट की और मुनिश्री के साथ यतिजी के कमरे में जाकर 
उसे छे आया । इधर उधर के पत्र पलटते अचानक मुझे याददारत शीर्षक 
के नीचे छिखी क्षमाकल्याणजी की सखवगेतिथि के नीचे ही श्रीमद्‌ के स्वर्गंबास 
की याददास्त देखने को मिली जिसे पढ़ते ही अपार आनन्द हुआ + 
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समाधि मरण को प्रतीक्षा में आप चिरकाल से उत्कठित के थे, 

सहज आत्मस्वसाव में लीन होकर अपने भौतिक देह का त्याग किया । 

राजसबन एवं जैन और जैनेतर समाज में शोक छा गया। राजा 
ओर प्रजा ने अपना निस्षह्ठ उपकारी शिरोद्धत्र खो दिया । 


समाधि मन्दिर :-- 

आप का असग्निसंस्कार भी आपको प्रिय साधना भूमि--श्रीगोड़ी 
पाइवनाथ जी के मन्दिर के निकट फिया गया था वर्तमान श्री सेढू जी 
के बनवाये हुए श्री संखेध्वर पाइबनाथ मन्दिर के अद्दाते में पीछे 
दाहिनी ओर आपका समाधि-सन्दिर बना हुआ है जिसमें सामने भले 
में आपन्री की 'चरणपदुकाए' प्रतिष्ठित हैं। जिनपर निम्रोक्त लेख 
उत्कीशित हैं :--सं० १६०२ वर्ष माघसुदि ६ प॑० प्र० ज्ञान- 


# अन्य समाधिमरण शुद्ध देज्यो, ज्ञानसार बीनति मानेज्यों । 

+ महाराजा रतनसिंहजी को दिए हुए श्रीपृज्य श्रीजिनसौभाग्यसूरिणी 
के पत्र से +-- 

“तथा श्री दजूर से अरजी मादम रहे तथा श्रीज्ञानसार गण इस 
बखत में बद्दोत अच्छ था योग्य साधु था। बड़े उपाभ्रै के पृठियादार बरेरे समश्य 
साधु समुदाय के बद्दोत सद्यायकर्ता था | जो साधु आपणौ दुःख आय के कइदौ 
थो तिण कौ दुख श्रीहजूर से माद्मम करके निभर्तन फराय देते थे। . श्रीकणर 
पिण उणांरी मोकलौ ही सुछायजौ राज़ता था। तिण से बहोत छोकां रौ उप- 
गार करता था, सो उणांरी तौ आयु स्थिति पूरण हुय गई है, सो हिमे श्री 
इजूर मालफ है। मि० फाशुण भद ३ सं० १८९८ रा । 
शिष्य-प रिवार ३--- 


आपके हरसु्र ( हितविजय ), खूबधन्द ( ऋषमानन्दत ), सदा- 
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सुख (सुखसागर) ' आदि कई शिष्य थे। जिनमें से हरसुख (हिंत- 
विजय) दीक्षा सं० १८३५ फा० व० ११५ और ख़ूबचन्द (ध्षमानंदुन) 
की दीछ सं० १८४९ में श्री जिनचंदखूरि के करकमलों से हो 
चुकी थी। सदासुखजी सं? १८६१५ मि० सु० २ जाणीयाणा में 
जिनहषसूरि के पास दीक्षित हुए सं० १८६७ चैत्र शुद्ध ११ को 
खूबचन्दजी और सदासुल्लजी ने किशनगढ़ से जयपुर के श्रावक 
ताराचन्दजी को पत्र दिया था। 
एकबार खूबचन्दजी को मरणांत व्याधिप्रस अबस्था में श्री 
गौड़ीपाइ्वनाथ भगवान की कृपा से शान्ति हुई थी जिसका 
विशद सस्‍लेख्र श्रीमद्‌ ने स्वयं श्रीमौड़ीपाश्वनाथ स्तबन में किया है 
जो इस अन्‍्थ के प्ृ० १२४ में मुद्रित है, श्रावश्यक अंश उद्ध,त किया 
जाता है :-- 
करी मोहि सहाय मोड़ीराय, करीय सहाय | 
खुबचंद की मंद्‌ बिरियां खबर लीनी आय। गो० ॥१॥ 
अम प्रलाप अलाप मंदौ, त्यौर नाहीं जस ठाय | 
आंख कीकी चढी ऊ'ची, घूमरी बलिखाय | गौ० ॥श। 
नींद भंग उमंग नांही, मत न अपने भाय। 
जछलतन मिस नसा दसदिस, माला दे जमराय | गौ० ॥झ। 
सामि कारज कस्यों सांमी, लाज राखी ताय। 
मो पतित की घबल घींगे, विषद्‌ दीध धकाय | गो० ॥श॥ _ 
१. इन्दोने सं० १८८६ में उदरामसर दादाजी में शाह बनाई थौ 
जिसका छेख इस प्रकार है :-- 
#ज्ञु० भ० श्रीजिनछामसूरि प्रपौत्रेणष पं। सुखसागरेण इयाछा कारिता 
सं* १८८६ वर्ष वैशाख सुदि ५। 
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सं० १८४४-६८ के बीकानेर च|लुमोस विवरण में शानसारजी 
को ठा० ७ लिखा है अतः उस समय आपके शिष्य प्रशिष्यादि विधसात 
होंगे। पत्नों में लि० किरपा, पं* चतुरभुज पं० भेर जी, चिरं 
राखमंण ' भाम भी पाये जाते हैं। भ्रीजिनसौमाग्यधूरिजी के 
पत्र में शिक्षय पं० चतुरभुज मुनि सपूत हैं लिखा है, इनफे शिष्य जोरजी 
ये जो सं० १६४४ में स्वंवासी हुए थे। 
सं० १८६८ ज्येष्ठ सुदि १३ को श्रीपूल्थजी ने ध्रजीमगंज से 
यीकानेर पँं० क्षमानन्दुन, सुख्लसागर को पन्न दिया था। मिती 
मिगसर बदि १३६ फो क्षमानन्दन ने जीषराशि टिप्पणिका कीः भतः 
इस समय तक ये दोनों विद्यमान सिद्ध होते हैं । 
१ छछमण जी का उपाभ्रय वेगाणियों की पोछ में था, इनके कोई 
शिष्य नहीं रहने ऐ श्रीमद्‌ की क्षिप्य संतति विच्छेद ढें। गयी ! 
श्रीपूज्यजीके दफ्तर की दीक्षा नन्‍्दी सूची से प्रधान शिष्य-अर्यों के 
” अतिरिक्त निम्नोक्त शिष्य भ्रश्मिष्यों रा दीक्षा समय हसप्रफार है :--- 
१ अतुरों ( अन्द्रविज्ञांड ) सं० १८६९ मा० शु० १० बीकानेर में 
जिनइषेसूरिके दीक्षित 
२ भैरा ( भक्तिसिंह ) सं० १८७६ भा० छु० १२ जु० खाकेर. » 
( ज्ञानसार पौध छि* ) 
३ छालो ( छप्मीणेखर ) सं० १८७९ फा० ग० ९ बीकानेर » 
( ज्ञानसार हिन् ) 
४ इंदरो ( अमरप्रिय )से० १८९० बे० बन ८ ध्रू० ५»... » 
( क्षमाननदन णि० ) 
५नंदो (मीतिप्रिय )  » (६ सुखसागर शि० ) 
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नरेशों पर प्रभाव !--- 


श्रीमद्‌ बड़े सामथ्यशाली विद्वान, निष्पृद्, सर्वतोमुलीरतिमासंपन्न 
आत्मानुभदी योगीश्वर थे शर्त: इनका प्रमाव जैन व जैनेतर समाज में 
सर्वत्र व्याप्त था। जयपुरनरेश प्रतापसिहजी ध माधवर्सिह्जी 
अ्दयपुर के महाराणा ज्वानसिद जी के दरबार में आपका अच्छा 
सम्मान था। जैसलमेर के रावल गजसिह जी घ बीकानेर नरेश 
सूरतसिदद जी व रतनसिद्द जी आपके परमभक्त थे ! जिनके खास 
रुक्फे व पत्रादि का कुछ उल्लेख पिछले प्ृषठों में आ चुका है। ये 
उमय मद्दाराजा धण्टों तक आपको सेवा में रहते थे। पाठकों की 
जानकारी के लिये महाराजा खूरतसिहजो के पत्रों के कुछ अधतरण 
यहां दिये जाते हैं :-- स्वस्ति श्री सरव उपमा विराजमान बाबैजी 
भी श्री श्री श्री भी १०८ श्री नारायण देव जी सु सेवग सूरतसिद्द रीं 
कोड़ एक दंडोत नमोनारायण बंदुणा म्छुम हुणे अप्रंच क्रिपापन्न 
आपरो आयौ बांचीयां सु बड़ी खुसबखती हुई आपरे पाये लागां 
दरसण कौयां रो सो आरंद हुबौ. आपरी आज्ञा माप्क मनसा वाचा 
क्रमणा कर कही बात में कसर न पड़सी आपरी श्या भाफक सारी 
चात रो आनंद ख़ुसो छे नारायण री आड्ा में फेर सनेर करसो तो 
बाधाजी उतो नारायण रे घर रो चोर हरामख्बोर हुसी जे रो अठे उठे 
दोयां लोकां बुरो हुसी बैने पछे तरिलोकी में ठौड़ न छै। आपरो 
सेवग जाण सदा क्रिपा मदरवानी फुरमावे छ जै सु विशेष फुरमाबण 
रो हुकम हुसी, दूजो अरज सारी धरमे हु कद्दी छे सो माह्ठुम करसी 
संं० १८७० सिती मिय्सर सुदि ६” 
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“आपरो दरसण करसु' पाए लागस' उ दिन परम आनंद रो 
नारायण करसी आप इतरे पैला कठेइ पधारसों नहीं आ श्ररज हे 
दु्ली दरे तो सारा मालम छे सेवग टाबर री तो सरम नाराय(ण) सु 
वा भआपलु छीे हुतो आप थकां निचित छु 7” 

“शआपरो उयारियों हमें उबरस |” 

“आपसी भगत में निहचे में तो ओ सरीर रहसी इतरे मनसा 
वाचा कर कसर न पढ़सी ओर म्हांने तो परमेश्वर संतां बिना दूजो 
चबदे भवन न दीसे छै कोई दूजो दीसे तो परमेसर थां संतां ने छोड़ 
वैने माल , सो दूजो कोई ही छे नहीं” 

“नारायण रौ ह्वी सागी सरूप श्राप छौ हमें नारायण नु का बांरा 
आप परमभगत छौ संत छौ का चींतामण जी नारायण रो सहृप छे 
आपरी अरज सु' वां स्राहिवां नें सरम छ आपरे दश्सन करण री मत 
में बढ़ी अभिलाषा रहे छे सो आप कृपा फुरमायर दरसण दीजसी 
जरे हुसी आपसु जोर तौ न छे। मने तो आपरो ठाबर निजसेवक 
जनम जनम रौ जाणसी सेवग जाण सदा क्रिपा महरवानी फुरमाबो 
छो जैछ्ठ' विशेष फुरमाबण में आसी” 

जैसलमेर के मुहता जोराबरमल सभूता ने महारागलणी रही 
तरफ से लिखा है कि: 

“आजरे समें में इसा सतपुरुष थोरा हुसी बढ़ा उपकारी है” 
“आप सारी बात जाए छो भाषतु॒ बैथफ दुजी छानी न हैं” 
पालने यक्ष अत्पक्ष : - 


श्रापकी असाधारण योगशक्ति के प्रमाव से नर और नरेइवरों 


( ४४ ) 


की तो बात ही क्‍या पर देव भी आपकी सेवा में सर्वदा नतमसतक 
रहा करते थे। सं० १८८४ में कवि क्रपाराम ने आपकी स्तुति में 
लिखा है कि: 

“काला गोरा सब बीर कहया में, पूरण परचा यु' देवे 
चौसठ योगित सदा शुरां रे, अष्ठ पहर हाजर रेवे। 
है. है. १० 
यक्षराज की महर हुई है कमी न रेवें अबकाई।|8। 
चिन्तामण स्वामी सचराचर, पूरण परचा यूं देने 
महाराज की कृपा मोटी, दिल मिल के वातां फेबे ॥४॥” 

भगवान श्रीगौड़ी पार्यनाथ स्वामी पर आप की पूर्ण मक्ति थी 
अतः औ चिन्तामणि पाइर्वयक्ष आप से बड़े प्रसन्न रहते थे व प्रायः 
रात्रि के समय उपस्थित होकर आपसे बातोलाप किया करते थे। 
बीकानेर महाराज खूरतसिहजी के खासरुकों में अनेकवार यक्षराज 
जी की आशा व प्रभ्ू-समाधानादिका जिक्र आया है। इसी 
 अकार जैसलमेर के महारावल गजसिहजी के पुत्र नहीं था 
ओर उन्होंने अपने खास रुक्कों में इसके लिये यक्षराज जी से 
अर्ज करने की आम्रहपूर्ण प्रार्थना को जिसके उत्तर में श्रीमद्‌ ने 
जो लिखा उसकी नकल का आवश्यक अंश यहां उद्ध,त किया 
जाता है: 

“चैत्र सुदि १४ पाछली पुद्रर दोढ राज रहथां श्री पंचोई 
यक्षराजजी पधायों मैदजी आपरे हांथ सु उणां री आज्ञा 
प्रमाणे पूजापौ धर्यों छो सो लीयो, उणरात्र फुरमायोपूनम री 


( ६ ) 


राज आवस्यां जद इण बात रो जवाब देस्यां भांहरी तरफ री 
में अ्ररजकरों आ लज्या आपरे हाथ राखणी हैं। आज खूधी 
आप लज्या राखी पिय आ लज्या राख्यां सु सब सही हो 
नहीं तो पाछली राखी सोई निकमी छे। श्तरी मैं माहरी 
डश रात अरज करी। पूनिम रौ फुरमाय गया था आजणरों 
सो पूनिस रे दिन तो आया कोई नहों। एकम रे दिन पाछुली 
घड़ी छः रात्र रह्मां पथायो जद में अरज कीसी राबलजी महा 
राजां रै पुत्र री वांझा छे सो अरज कराणे छे, जद फुरमायो 
पुत्र दोय से इणां रे जोग छै--'” इसादि। 
आयुर्वेद ज्ञान :-- 

गत दो-ढाई सौ बर्षों में यति समाज में वैशक ज्योतिषादि 
ज्ञानका श्रच्छा प्रचार रहा है फलतः एतदः विषयक अनेकों प्न्थ 
आज भी जैत यतियों द्वारा निर्मित उपलब्ध हैं। अपनी प्रौढा 
वच्या में श्रीमद्‌ वैद्यक विद्या में प्रसिद्ध हो गये थे। पू् देश 
याजा के समय सुशिदावाद में कबि जीवराज ने श्रपकी 
स्तुति में लिखा है कि: - 


“बंद गुरुबेत देत जाणै नव नाड़ी कौ 
करत इलाज ताकौ होत कल्याण जी 
कै कबि जीवराज़ बड़ी छर मानि तांकी 
जस को प्रकाश दासों जाएत सुजाश जी 
रा्रचन्द्र जी के सिस्रि आबे सकसुदावाद 
सुण्यों उदार में यतीक्वर नगण जो 
६ है है 


( ४५७ ) 


जैद्यक निधान साम्रि धनंतरि सो पान जस गच्छ चौरासी 
मांक ओपे सरताज है। 

अजमेर में कवि नवलराय ने भी आपके प्रसंशात्मक कवित्त 
में वैद्वक, ज्योतिष, मंत्रतंत्र, कबित व राजनीति आदि में आपको 
विशारद बतलांया है। जयपुर नरेश के पहुदरिल की चिकित्सा 
का प्रवाद आगे लिखा जा चुका है। जैसलमेर नरेश तथा कितने 
हीं दूसरों के पत्र आप के आयुर्वेद विशारद्‌ होना खूचित करते 
हैं। इस प्रकार आप एक कुशल बेच्य थे जो द्रव्य और भावरोग 
( रागादि दोषों ) को विनट्ट करने में समर्थ थे। 


कला नैपुण्य :-- 


आपकभ्री बढ़े से लगाकर छोटे सभी कार्यों में सिद्धहरत 
थे। हर्तलिपि आपकी बढ़ी सुन्दर थी। श्ञानोपकरणों का 
नि्मोझ् आप बढ़ी मजबूती से करते थे। आपके हाथ से 
बसे पृठे, फाटिया, पटदी आदि आज भो ' नारायणसाही” 
नाम से विख्यात हैं. जो बड़े मजबूत व कलापूर्ण है। आपने 
स्वयं अपने विहरमान बीसी के १२ जें खबन में लिखा है कि :“- 
“पुन्नर केता हाथे कोधा, ते पिण छदय उपाये सीधा, 
जस उपजायौ जस उदयें थी, मंद्‌ लोभ ते मंदोदयथी ॥ ॥ 
कवि नवलराय ने आपके कवित्त में लिखा है कि :-- 
“कर्म विश्वकमों सो, हुन्नर हजार जाके, 
जैद्यक में जान सब, ज्योतिष यंत्रतंत्र को” 
आपके प्रत्येक काणे में कला का दर्शन होता है। साधारण 


घब्छजछ 


से साधारण “बातों में भी कुछ नवीनता और आपकी अपर्न 
छाप रहती थी। आपको रचनाओं में सम्बत सूचक शक्दांक 
प्रचलित परंपरा से मिन्न जैन पारिभाषिक पाये जाने हैं अैसे-- 
प्रवचन माता", सिद्ध ', भय”, समिति” सत्ता', निश्चयनय' | 
वाह्म झुद्रा ;-- 


आप साधुवेष में रहा करते थे ब अपने स्वल्थ उपगरणों 
को अपने स्कम्धों पर धारण कर पेदल विचरते थे। श्री 
सिद्धाचल आदि जिन खबन में स्वय॑-- धुद्ध वये पग पंथ खंधो- 
पगरणवही, कंटक पीड़ा पगतल थास्यें दुःसही”-लिखते हैं। 
आपके कतिपय चित्र भी उपलब्ध हैं तथा हारे संग्रह का एक 
पत्र इस विषय में महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है जिसका 
आवश्यक अंश यहां षद्धूत्‌ किया जाता है :-- 

*॥ ४ नत्वा श्री बाबाजी साहिंषां सों बंदना १०८ धार 
रिखड़े की, आपके गुराप्राम याद करता हूं, हूं किसी लाय (फ) 
हूँ नहीं, क्रफक़य क्योंकर हूंगः मरणा तो आया इहां कुछ 
नहीं हूँ कमाया, एक आपके दृशेन तो पाया बाकी जनम रे 
गमाया। अब बह मुनिभ्ुद्रा, कान पर चसमा, ओघा फंधे 
पर, हस्त में तमाखू इच्बी, ठुमक ठुमक चाल, मुखसे बचना” 
खत भरतादिक अनेक आलंदकारी भावमयी माधुरी सूरत कब 
देखूंगा धाया अब कहां दरसन पाझंगा, जो है पाया इस 
जनम में और तो कछु नहीं में कम्ताया एक यही दर्शन अपूरण 
पाया इस ध्यान से जनम जनम का पाप गमाया इक्ना तो 


( ५६ ) 


खुबही पृष्य कप्ताया, आप घ्यान में मुझे निबुद्धि को रखोगे 
तो मैं धन्य धन्य कहाया सिवाय इसके और कुछ है नहीं।" 
* “प्र वाबाजी श्री १०८ ज्ञानसार जी महाराज जी के चरणों में? 
लघु आनन्द्धन ;-- 


आपने अपने दोघेजीवन का अधिकतर भाग आध्यात्म ज्ञान" 
दिवाकर श्रीमद्‌ आनन्द्घनजी महाराज के खबनों तथा पदों के 
सनन, अध्ययन, परिशीलन व आलोखचन में बिताया था अतः 
आपके जीवन में आनन्द्घतजी का गहरा प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक द्वी था आपभी के पद व खबनादि में वह स्पष्टतः 
हग्मोचर होता है। आपने अपने साहिय, चौबीसी बालावबोध 
आदि सभी टीकाओं व अ्रश्नोत्तर प्रस्थों में पचासों जगह आन- 
न्दूघनजी के पद व स्तघनों के अवतरण उद्धूत किये हैं. उनके आत्मानुभव 
ब रहस्यमय वाक्यों को जितना आपने सममा था, दूसरे किसीने नहीं । 
आप उनके साहिल परिशीलन द्वारा स्वयं आनन्दघनमय हो गये थे अतः 
स्वगाय श्रीजयसागरखूरिजी के लिखे अनुसार यदि आपको लघु 
आननन्‍्दघन' नाम दें तो सार्थक और सबंथा संगत ही मालूम देता है। 
आनन्द्घन चोवीसी के चिरकाल मनन की कथा भीमदू स्वयं 
सुविधिनाथ स्ववन की प्रस्ताविका में भी इसप्रकार लिखते हैं :-- 

“मैं ज्ञानसारे मारो बुद्धि अनुसारै सं० १८२६ थी विचा- . 
रते विचारते सं० १८६६ श्री कृष्णगह मध्ये टब्बो लिख्यों परं 
मैं इतरा बरसां विचारतांही सी सिद्ध थई--” 

आपके पदादि में मी आनन्द्घनजी का प्रमावर स्पष्ट हैं। 


( ६० ) 
आत्म परिचय -- 


ओऔमद ने अपनी कृतियों में अपना परिचय ओर दिनचयो के 

सम्भन्ध में जो लिखा है उन्हीं के शब्दों में नीचे दिया जाक्ष है :- 
“बंश उकेश लिग जिल दरसरा, रूप रंग घल भासा 
प्रगठ पंच इन्द्री नर हुआर, पूरण आयु प्रवासा ॥ २॥ 
( बहुत्तरी पद १६ वां ) 

वहुत्तरी के ४२ यें पद में भरीसद्‌ ने अपनी यों का अच्छा बर्णन 
लिखा है पाठकों करो इस प्न्थ के पृ० ६४ में देखना चाहिये 
आननन्‍्दघन चौवीसी बालाबबोध में-- 'हिें पं० शञानसार प्रथम 
सटूरक खरतर गरछ संग्रदाई वृद्ध वयोन्मुखिये, से गरछ पर- 
परा सम्बन्धी हटवाई स्वेच्छायें मूकी एकाकी विद्वारियें, कृष्णः 
गए. सं० १८६६ बाबीसी सं अर्थ तिसज थे सथन करी तेहनो 
आशय 'आगल पोर्तेज ल्खि।”? 
रूघुता :-- 

मानत्र को ऊंचा उठाने में लधुता घड़ी सहायक है। “लघुता 
से प्रभुता मिले” बाक्य की सार्थकता आपमें पूर्णतः सम्रिहित थी। 
इसने बढ़े विद्वान, गीतार्थ, वृद्ध, उक्कड कवि और सरभान्‍्य होते डर 
भी छपने को इन्होंने सनेदा लघु ही माना और लिखा। जो राजा, 
महाराजा, साधुसंघ या आवकवर्ग इन्हें परमास्मा के अवतार रूप 
मानते थे; औमदू उन्हें पत्नाहि देले समय उनके लिए सम्मान घूचक 
शब्द लिखते हुए अपने लिये “३” जैसा लघु शष्दर लिखा है। 
आपकी कतियों से लघुता के कुछ अवतरण यहां उड्ध त किये जाते हैं :-- 


( है ) 


“बाह्य कष्ट देखाड़ी मुक सरिखा घणा, 
बंचे मुगध ने दे उपदेश सुदामणा” 
( शत्रु जय रतवन पृ० १३७ ) 
शानसार नाम पायो ज्ञान नहि गेहरा। 
६ आदिजिन सबन ए० ११४ ) 
“हूं महा मंदबुढि, शात्र तु परिक्ञान किमपि नहीं। तेहथी 
छोटे झुहै मोटाओनी बात क्रिम लिखाय” 
( आध्यात्म गीता बाला? पृ० ३१२) 
“हूं परह्म भूख शेखर, कत्तों मह्मापंढितराज” 
( बही एू० ३२८ ) 
हमसे मैंसे भेषधर, कीच कीयो इक मेक, 
( पृ० १७६ मति प्रतोध छत्तीसी ) 
“मु जेहवा घंचकी थाह्य क्रिया कलाप दिखाबी ने भुग्ध 
लोकोने स्थमत आदरबा कारण” 
( पू० ३६० विविध प्रशोत्तर ) 
मुझ जेहवा अ्रष्टाचारियों नी संगते शान्ति स्वरुप न पार्मे 
( आनन्द्घन चौबीसी शान्ति रत० बाला? ) 
निष्पृहता )--- 
कहां जाता है कि एक बार आप उदयेपुर पधारे! आपके 
सद॒गुण एवं सिद्धियों को प्रसिद्धि समेत्न व्याप्र थी। जब मेवाद” 
पति महागणा की दुष्दागिन (कृपारह्ित) राणौ ने सुना तो वह 





देखिये प्रश्नो्तर पत्र पृष्ट इअण्ड। 


( हई३ ) 


भी प्रतिदिन श्रीमद के चरणों में आकर निवेदन करने लगी कि 
गुरुदेव कोई ऐसा यन्त्र दीजिये, जिससे महाराणाजी को भ्रस्ता 
दूर हो और मैं उतकी प्रियपात्र हो जाऊ' | श्रीसद्‌ ने 
बहुत सप्तकाया, पर राणी किसी तरह न मानी और यंत्र देने 
के लिए विशेष हुठ फरने लगी। तथ श्रीमद्‌ ने एक कागज 
के टुकड़े पर कुछ लिखकर दे दिया। राणी की श्रद्धा और 
श्रीमद्‌ू की वचन-सिद्धि से ऐसा संयोग बना फि महाराणाजी 
को उस राणी पर पूव॑ंबत्‌ कृपा हो गयी। श्रीनाराणजी बाज 
के यंत्र वशीकरण की बात मद्दागशाजी तक पहुंची और 
उन्होंने यंत्र के सम्बन्ध में इनसे पूछताछ की। भ्रीमद्‌ ने कहां 
“राजन ! हमें इन सब कार्यों से क्या प्रयोजन !” जांच करमे 
के लिये यंत्र खोलकर देखा गया तो उसमें “राजा राणी झु' राजी 
हुवे तो नराणे ने कई, राजा राणी सु' हूसे हो नराणै ने कहे! 
लिखा मिल। इसे देखकर महाराणाजी आपकी निस्पृहता और 
वच्चनसिद्धि पर बढ़े द्वी प्रभावित हुए। इसके बाद सहाराण 
भी आपके अन्य मक्त हो गये ये। श्रीमद की कृतियों में 
मद्दाराणा ज्यानसिद्द भाशोवोद्‌ सामक कवित्त तथा उसकी बच" 
निका उपलब्ध है जिससे भी आपका मदाराणाजी के बेश से 
अच्छा सम्बन्ध माक्षूम होता है। इस कवित एज धचनिका सें 
रचयिता का नाम तो नहीं है पर यदि भीमद मे उनकी रचता 
की होगी तो बीफानेर में रहते ही, क्योंकि महाराणा ज्वान 
सिहजी का राज्यकाल जयपुर के इतिहास के अलुसार सं० 
१८८५ से १८९४ तक का है उस समय श्रीसदू बीफानेर ही थे। 


( हुं॥ ) 

अपने पिछले जीवन में समस्त प्रड्चित्तियों में भाग लेते हुए 
भी आप सर्वथ्रा निरलेप रहते थे। अध्यात्म और योग कौ 
गहरी अलुभूति में योगी के जलफमलवत्‌ निलेप रहने का 
रहलेख मिलता है. श्राप उस अबस्था को प्राप्त कर चुके थे 
फलतः व्यत्रह्मरिक क्रियाओं को सम्पाहन करते हुए भी आप 
उससे निलेप रहते थे। नामकी बाब्छा से आप सबंदा दूर 
रहे। बीकानेर के गौड़ीपाइब-जिनालयः दादाबाड़ी, उपाश्रय आदि 
में जीणोंद्रार तथा आप नाना ग्रद्कत्तियां आपके छपदेशों के 
फलस्व॑रूप हुई थीं पर आपने शिलालेखादि में कहीं अपना नाम 
नहीं आते दिया। 

आप छश्च फोटिफे टीफाकार और समालोचक थे। भीमद्‌ आनंद 
जनजीः देवचंदजी) ' यशोविजयजी आदि के ग्र'थों पर विवेचन लिखतें 
समय आपने सच्चे समालोचक का कत्तेज्य पालन करने के नाते 
श्रीमद्‌ देवचंद्रजी, क्षानविमलखूरिजी तथा भोहदनविजयजी आदि 
विद्वानों की बढ़ी दी मार्मिकः स्पष्ट और निर्म थतापूर्वक समालोचना की 
है। इन टीकाओं तथा आलोचनाओं से आपके प्रतर पाण्हित्य और 
_अप्रतिम प्रतिभा का सहज पता मिलता है। इन में विशेषता 

१ श्रीमद्‌ देघचन्द्रजी का आध्यात्त अनुमष और व्रव्याणुयोग 
का ज्ञान अत्यन्त विशाऊ था। आपकी रचनाओं में जैन तत्त्तशञान 
जेनाचार का रहस्य और भक्ति कूट कूट के भरी है। आपके 
अनुभव चचन की छाप पॉठ्क को आपकी छोटी से छोटी रखना 
में भी मिले बिना नहीं रहेगी। श्रीमद्‌ बुद्धिसागरसूरि ने आपन्री 
रचनाओं पर मुम्ध होकर छोटी-बड़ी समस्त रचनाओं का संग्रह बड़े 
अयलपूरंंक किया और आाध्यात्त ज्ञानअचारक मंड्छ को जोर से 





( है४ ) 


थह है कि आजोच्य महापुरुषों की गुऱुता व अपनी लखुता प्रदर्शित 
करते हुए विनयपूर्जक अपने उद्गार लिखे गये हैं। यहां पाठकों 
के परिक्ञानार्थ, भीमदू देवचन्द्रजी कृत आध्यात्मगीता बालाबबोध 
से कुछ अपतरण दिये जाते हैं । 

“फिरी चबदसी गाथा ना प्रीज़ा पद “पर करतार” कहाों। 
पनरमी गाथा ता बीजा पद मां “करे कर्म इृद्धि” एहयु कहयु | 
ते परकरतार मां? करे फर्म इद्धि मां रहस्यार्थे अभिन्न पणो झ्॒ सम्मवे 
छै। नें आलुपू्वों पणे फिरी अक्षर घटनायें तो मिन्न दिसे छो पर 
मद्दाकविराजे एत् न विघायु हस्ये पर प्रत्यक्ष विरुद्ध जाणी मै दल 
जणाव्यु' छों। फिसी हु महामन्दबुद्धि कु । तेयी ए स्थाने सुश पुरसे 
विशेस्याएंणे ए रहषार्थ प्रक्चागोचर करव्‌ । परं एडनी चोबीसी (मां) 
पिण रद्स्यार्थ पुनरक्ति दूषणे दूषित छै। ते लिखबाने पश्न भां 
स्थानक नथी [” 
श्रीमदू, देषचन्न भाग १--२ नामक विशालप्रस्थों में उन्हें प्रकाशित 
करवाया है'। इवे" जैनसमाज में श्रीमद्‌ आनन्द्भनजी के पथ्षात्‌ 
आध्यात्म तंत्त्वेसा के रूप में आपका ही माम लिया जाता है। 
श्रीमंद्‌ झानसारजी ने जो आपको एक पूर्व का ज्ञान होने का छिखा हे 
है वह आपके असाधारण पाण्डित्य का परिचायक है। आपका जन्म 
बीकानेर के समीपवर्शी गांव में छणिणा तुछसीदास की पक्की, घन- 
बाई की कूक्षि से सं० १७४६ से हुआ था। सं» १७०६ में 
आपकी दीक्षा हुईं आरंभिक विद्वार राजस्थान व सिन्‍्ध में, फिर शुज- 
रात सौराष्र में अधिक रूप से हुआ। युगप्रधान भ्रीजिनचन्द्त्रिणी 
की दिष्यरंपरा में वा दीपचन्दडी के आप शिष्य थे सं» १८१२ 


में आपको वाचकपद मिछझा और उसी वर्ष अइसदाबाद में आपका 
खर्गवार हुआ।  - 


( ई४ ) 


“ए वत्तेमान २०० बिस्से वरसो ना काल मां एद्वा कविराजान अन्य 
थोड़ा गिशाय तेहवा थया, ने जाणपणों एण अति विशेष हृतू' । ने हूं 
महामन्दूबुद्धि: शास्त्र नु परिज्ञान किमपि नहीं तेहथी छोटे सु हैं 
मोटाओ नी वात किम लिखाय। परं आवक ने आअति आप्रहै में 
टब्बो करवा मांड्यौ। तिहां जिम योजना मां सम विसम होय तिम 
लिख्यु' जोइये तेहथी लिखूं । “सदुगुरु संग” बली.आगल कहाँ । 
“करे गुरुरंग” । पुनरपि शुद्ध गुरुयोग थी”। एम्र बे गाथा मां शरण 
ठिफाएँ शुरू शब्द गूथ्यु ते पुनरोक्ति दूधरों दूषित कविता छो। 
आधुनिक सद्दिजना कबि ते पिण ए दूषण तो टालै जौ एहमे मोटे 
के ए मोहु दूषण का न टाल्यु' ए विचारवु ”? 

“स्वमुण द्रब्यपयोय ने अमावे कत्तो कारण कार्यनी एफ्ता न॑ 
संभव न निराबाध पणु संभव तेथी “स्वगुण आयुध थकी कर्म चूरें” 
ए भाव प्रथम मूथंत्रु' थोग्य प्रगट जणाय छी तेनी अभाव कारकचक्र 
स्वमावी सम्पूर्ण साध्यने किम साधी सके पिण हूं महा मूर्लशेखर कर्तो 
महापण्शितराज पर॑ विदुवैविचारझीय ।” - 

“पोताना आत्माने चितंवन करने घ्यावे, इह्मां धर्म ध्यान सूत्रकारें, 
गुथ्यौ तेतौ नीचले गुणठाणे रक्षो। ने एज गाथा ना चौथा पद में 
नरमोद्दी नै बिकस्प जाय, इस्थौ गु थ्यों ते तो एता तो क्षीणमोद घारमे 
ग़ुणठाणै नी बात छे पर मने तो गुथ्या प्रमाएँ अर्थ करणों !” 

“बब्नीसमीयाथा नां अंतिम पद मां अबाह पद गुंध्यो आई ३६ 
गाथा में निराबाध पद गृंथ्यौ तिहां अबाद निराबाध ए ये शब्द ए अर्थ 
एक हे पर॑ मुम्मै अक्षर प्रमाणे अर्थ करबु', पर पुनरुक्ति छे (” 


( हैई ) 


“पड फतो नें दुत शब्द गंथशौ न हुंतो किस युत नौ संयुक्त अर्थ 
होथ दे हह्मां सिद्ध मां संयोगजनित कांइे नथी। तिहां तो ले 
समवाय संबंध छै फिरी युत अ/गल रति शब्द गंप्यं। ते बीतराग 
थई सिद्ध विराजमान ने राग नो अभाव परं मु ने शरक्षरतु 
अर्थ काबु' 7” 

श्रीमद्‌ देवचत्धज़ी कृत साधु समाय टबार्थ ले आलोसनासक् 
अवतरण यहां उद्ध,त किये जाते हैं :-- 

“९ के पदों में विरोधाभास कै ते किचित लिखु पर हुं महा निधि 
बण्ठार छु जेन थे जिदो छु, मद्ारों माजनों अतिमंद छै सिमाय 
कंसों नो मोटो साजनो है, परं सिद्धान्त वाक्यार्थ बिरोधाभास कथन 
लक्ष लक्षण जेन विरद्धू जाप्या पछी न लिखवु' ते धरनत जिन तु' चोर 
थाबु थे तेथी लिखें" 

“रहबु' ले कहां, ए क्षायिक भावे कथन ते विरोध इति सटंक हि 
आगल सिम्ायनी गाथाओ मां स्पो दर्णन परस्यो पर ए फविर:ज् नी 
थोज्ञना नो एज सुभाव छे तेज वात ने गटरपटर आगे नी पाछे, पाछे 
नो आगे द्वांफतो चाल्यों जाय ते तमे पोते विचार लेज्यों। सम्बन्ध 
विरुद्ध अंगोपांगमंग कविता, धारवार पक पद गु थाणों ते पुमरुक्ति 
दूषण कविता ले एट्रीज सिम्ताय में तमेही जोई लेज्यो, एक “निज्ञ पद” 
दस जागा गृश्यों छे ते गिण त्लेज्यों इकलो भुझ्ने दूषण मत ऐ्यो 
चीज फहनो छूटक लिखत स्प्नयाश्रयी स्प्तम॑ग्याश्रयी चुस्त झे स्वरूप 
ना कथन नी योजना तैमां तो गटरपटर छे ए बिना बीजी सिज छूटक 


चोजना सटटंक छै। योजना फरवी ए पस विधा न्‍्यारी छै, कौमुदी 
करोयें शिक्य थी झ्ाद्य इलोक करायो, आप थी न थयों। 


( ६७ ) 


चली एबचात खुली न लिखूं तो ए लिखत वांचण वालो मूर्ख 
शेखरजाणं एकारणे लिखूं। गुजरात मां ए कहिंवत छै--आलंदधन 
टंकशाली जितराजधूरि ' बाबा तो अवध्यवचनी, उ० यशो_ 

१ आप अकबर प्तिवोधक युगप्रधान श्री लिनभन्द्रसूरिजी के ग्रशिष्य 
और श्रीजिनसिंहसूरिजी के शिष्य थे । सं* १६४७ बै० सु० ७ बीकानेर 
में बोथरा धर्मसी घारलदेवी के यहाँ आपका जन्म हुआ सं० १६५६ मि० झु० 
१३ दीक्षा और सं० १६७४ में आचाये पदारूढ़ हुए। आप उम्चकोडि 
के विद्वान और प्रमावशाली आचाये थे । आपने मेड़ता, शत्रुंजय, माणवऱ, 
कौद्बा आदि स्थानों मे जिन विम्बाद की प्रतिश्षए' झों। आपकी नेषध 
काव्य इृति, दाछिसद्र रास, गजझुकुमाल रास तथा 'चौबीसी, बीसी भादि 
अनेक रचनाए' उपछव्ध हैं। आपकी शाहिभद्र चौपाई नामक कृति रा 
खूब प्रचार हुआ फलतः इसकी सौकड़ों हस्तलिखित प्रतियां तथा कई सश्ित्र 
अतियां भी पायी जाती है। हमारे संप्रह में भी हसकी दो सच्ित्र 
प्रतियां है। कछकता निषासी स्वर्गीय बाबू बहादुरसिंहजी सिंधी के 
संप्रह में इसकी तल्कालीन सुन्दर सचित्र और अद्वितीय प्रति है जो 
शाही चित्रकार शाल्वाहन के द्वारा चित्रित है। आप ट्षकोटि के 
कषि थे आपकी उपलब्ध छोटी छोटी कृतियों का हसने संग्रह किया 
है। स०* १६९९ में आपका स्वर्गवास हुआ। विशेष जानने के 
छिये हमारा “ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह” देखना चाहिए। हसमें 
इनकी जीपनी पर श्रीसार कृत रास व “चित्र प्रकाशित है शाही 
भिनत्रकार शास्िवाइन चित्रित पुस्तक में आपका असली चित्र है। 
आपके सम्बन्धी एक अन्य रास का सार इसने जेन सत्यप्रकादा में 
अकाशित किया था। आपके आशालुवतों आचाये श्रीजिनसागरसूरिजी 
से सं० १६८६ में आचार्य शाखा तथा आपके पहपर सं० १७०० 
में श्रीजितरंगसूरिजी से रंयविणय ( लखनऊ ) शाखा अछग हुईं, 
भूछ पहपर श्रीजिनरक्नतूरि हुए जिनकी पट्टपरंपरा में बीकानेर के 
बढ़े उपाभक्षय के श्रीपृज्य श्रीजिनश्जियेद्सूरिजी विद्यमान हैं। 


( हंढ ) 


विजय * टानरहुनरिया पोते थाप्यो तेज जथाप्यों, उ० देवचन्द जी ने 
पूर् ल' ज्ञान एक इतु तेथी गटरपटरिया, मोहनबिजय '* पन्‍्यास ते 

२ अहोपाध्याय यशोविजयणों जन साहिताकाश के उज्बर 
नक्षत्र थे। इन्होंने काशी में तीनवर्ष रहकर विद्याध्ययन किया । 
स्यायविशारद्‌ न्यायाचाये आपकी उपाधि थी, आपने संस्कृत, घुजराती 
और - हिन्दी में सैकड़ों रचनाएं ढों। कहा जाता है कि इरिभिदर- 
सरिचरो के पश्रात्‌- खेताम्बर संखदाय सें ऐसे भम्भीर दा्शनिक विद्वान 
आपह्ी- हुए हैं।।ः केवल न्याय पर ही आपके सौ ग्रन्थ बनाने का 
-कह्ा "जाता है, खेद -है कि थोढ़े वो में ही समुचित प्रभार के 
अभाव में आपकी २५--२० कृतियाँ उपलब्ध नहीं रही। आपका 
जीवन-चरिश्न॒ “सुयशवेलि” नामक समकाछोन रचना में पाया जाता 
है।. आपकी: भाधाहतियां गूजेर साहित्यसंग्रह भाग १-२ ,में अ्क्राशित 
हैं। सुप्रसिद्ध विनयपिजयोपाध्याय आपके सहपाठी थे; उनकी ४तिम 
अंपूर्ण रचना श्रीपाल रास की. पूति आपडी ने की थी जिसकी कई 
ढालें आजकछ नवपदपूदा में सर्वत्र प्रसिद्ध है। सं० १७४३ में 
आपका. स्वगेबास हुआ था। आपके तत्त्वाथंगीत पर श्रीमद्‌ शान" 
सारजी- ने बालाबबोध डिखा जो इसी ग्रन्थ में प्रकाशित है। आपके 
. एक अन्य पद्‌ :( जब छग आदवे नहीं सन ठाम ) का शानसारणी ने 
शआनन्द्धनजी' के कथित बतलाया है पर उसके अन्तमें “चिदानन्द- 
भन छुझस विज्ासी”.छाप होने से ये रदना यद्कोविजयजी की निश्ित है । 

३. -पन्‍्यासः मोहनविजय तपाग्रच्छीय रूपविजणय गणि के दहिष्य 
थे), इन्होने सं० %०५४ छे सं० १७८३ तक कई रास 'चौपाई . आदि 
भाषा इृतियें तिर्ताण-झों। इनकी रचना सरछ, सधुर और रोचक होने 
से खूब असिद्ध हैं। सं* १७८३ में रबे हुए चन्द्‌ रास की भ्रीमदू ने 
हिन्दी -दोहों में समाठोचना छिखो है। 


( हैं£ ) 


लेटकालों। मुझ नेआगल अर्थ लिखवु' छे ते अक्षर प्रमाणें अर्थ लिखीस, 
किहां सरीखो अर्थ दीसे ते न्हारों दूषण न काठस्यों, अक्षर॑ विरुद्ध 
अर्थ मारो दूषण सही” “आगे नवमी गाया रे पहले पद में मायक्षये 
आजंव नी पूर्णता रे इंसो पर गृथ्यो ए पद नो सम्बन्ध बारमें गुसठारों 
बिना मिले नहीं पर कत्तोए गृथ्यों तेथी मने पद रो अर्थ करणों ते 

पिण सिक्लाय कत्ती ए आयेव पद ग॒ध्यों तेथी पुंनंशक्ति 
अणे लिखयों? 


ज्ञानविमलधरिजी की आलोचना : 


ओमद आनन्दवन जो महाराज की चोबीती पर श्रीक्ञानसारजी 
'मेहाराज' का अध्ययन बहुत गम्मौर था। आनन्दघनजो के तत्व" 
जान और आत्माठुमवर्मय गूढ़ स्तवनों पर विवेचन होना बहुत 
आवश्यक था, यद्यपि श्री झञनविमलघूरिजी ' ' ने उसपर टब्बा 








१ आप सिन्लमालके ओसवाल वासव कौ पत्नी कनंकावती के पुत्र थे । 
आपका जन्म से० १६९४ दीक्षा सं० १७०२, सं० १७२७ में पन्यास पद्‌+ 
से» १६४४ में सरिपद्‌ प्राप्त हुए। सं० १७७० में आपके उपदेश से 
शान्रुजय का .एक संघ निकलां।. आपने संस्कृत और भाषा में अनेक अंयथों 
की. रचवा की जिनके सम्बन्ध में जैन गूज़ेर कविओ भाग २/३ में देखना 
चाहिये। आपके रचित स्तबनादि सेकड़ों की संख्या में उधलब्ध हैं. जिनके 
संग्रह रूप ३ भाग प्रकाशित हुए है। सं» १७७७ पाठण में आपका 
श्रीमद्‌ देवचन्द्र जी से मिलना हुआ था। उनेके सददसंकूट जिनों की 
नामाबल्ली शरताने पर आप बहुत ग्रसावित हुए ये । सं० १७८२ में खेमात 
में आपका संमेबास हुंआं था। आपकी सं० १७२८ से सं० १७७णपतक 
रचग्राए' उपलब्ध हैं । -सपागच्छीय घीरबिमल गणि के आप शिष्य ये । 


( ७० ) 


लिखा था। पर श्रीमद्‌ के चिर अध्ययन की कसौटी पर बह 
विचारपूर्ण और खरा नहों उतरा। अनेक स्थानों में अर्थ स्ख्लित 
और अविचारपूर्ण लिखे गये। फलत्तः श्री झ्लानविमलधूरिजी का 
रचित बालाबबोघ, अनायास ही श्रोसद्‌ के आलोचता का विषय हो गया 
और उसपर आपको कड़ी और सा्मिक आलोचना करनो पढ़ी । 
यद्यपि आपका यह बालावशोध प्रकाशित हो चुका है फिर भी प्रकाशकों 
मे उन आलोचना के अ्ंशों को छोड़कर मनमाना संस्करण प्रकाशित 
किया है अतः पाठकों की जानकारी के लिये बालावबोध के समालोच” 
नात्मक झंशों को यहां उद्,त किया जाता है :-- 
ज्ञानविमलछूरि कृत टप्बा में थी जोइये घारी ने लिबिये पिणते 
व्यानै जोयु' ते किद्ठां एकतो अरे लिखने अत्यन्त थोडूज विचाये 
तेडना लिखवा थी जणाय छो ते कोई पूछे किहाँ ते जणाऊ, ए 
अभिलन्दुन ना पद मां श्रमिनन्दन जिनदर्शन तरसिये, एहनो अर्थ 
अमिनन्दन परमेश्वर ना मुख न देखयु तेनें तरसिये छे एतले कोई 
रीते मिले ते वांछिये एदयू' लिखते एतलू नहीं विचायु दर्शन शब्दे 
जैन दर्शन नु' कथन छै किम एज गाथा में श्रीजे पदे “मत २ मेदे रे 
जो जहं पूछ्िये” ते परमेश्वर ना मुख देखबा मां मत मत मेदे स्थु' 
पूछस्थे नै तेज अर्थ हुवे तो आगल पद मां सहु थापें अहमेव” ते 
परमेश्वर ना सुख दुर्शान माँ सब मत मेदी अहं एव स्थु थापे पर 
अंत तह इमज लिख्ये गयु” 
झानविमल करते रथ, करथो न किमपि विचार! 
तेथी ए तबना त्णौ, लेख लिख्यो अबिचार॥श॥ 
“क्ोईकहिसी विना विचास्थों स्यु लिख्यो ते, पहिली गाथा मां 


( छह 3 


भत मत मेदे जो जइ पूछिये सहु थापे अहमेव' ए पद मां परमेइ्वर ना 
सुख दर्शन नो स्व विशेषण फिरी दर्शन शह्दें सम्पक्त अर्थ लिख्यु 
तिद्ठां इम न विचायु' अमेन्‍न्दन जिन दर्शन, जेन दर्शन ते बिना 
मत रत मेदे यूत्रते अहएव स्‍्यू' थापेँ फिरी अति दुर्गम नयबाद, 
आगमबादे शुरुगम को नहीं, घीठाई करी मारग संचरु, एउ मां मुख 
नो सम्यर्तव नो स्यो विशेषण मुख्य विचारों ज थोड़ो” 
( अमिनन्दन र्त० बाला? ) 
“हुं चन्द्रप्भुजी नी सतवना मां प्रथम ज्ञानविमलखूरि इम लिख्यु 
. हि शुद्ध चेतना अशुद्ग चेतना प्रतें कदै है । अनादि ध्ातमायें उपाधि 
मां आदयों माटै सपत्नी भावे सखि कही पिण शुद्ध चेतना ने सल्ती 
सुमति श्रद्वादि सम्भव जिम. है. औ है ९ स्वपक्षों वचन 
धूजकतोयेज कह्ष्यो ते सूजकत्तो तौ मद्रक न हुतो पर ध्यर्थकत्तों इम 
लिख्यु', ते ते जाणे।” ( चन्द्रप्रम ल० बाला? ) 


“कनविमलछूरि महा पण्डित हुता, तेडए उपयोग तीद्ष्श प्रयेंज्यो 
हुत तौ समर्थ अर्थ करी सकता ! तेषए तो अर्थ करते विचारणा 
अत्यंत न्‍्यूनज फरी, नें मैं शानसारें मारी बुद्ध अनुसार सम्बत 
१८२१६ थी विचारते विचारते सम्बत १८६६ श्रीक्षष्णमह मध्ये 
ट्यौ लिख्यौ पर -मैं इतर! वरसां विचार विचारतां द्वी सी सिद्धि मई 
ऐहवौ मोदौ पंडित विचार घिचार लिखतो तो सम्पूर्ण अर्थ थातौ पर 
ज्ञानविमलघूरिजी ये तो असम्रक व्यापारी ज्यु सोदो बेच्यो करे 
नप्ती पोती न सममभी तिम श्ञानविमलघूरिजीयें पिण लिखतां 
लेखण न अटकावणी एज् पंडिताई नो लक्षण निद्धोर कीनौ, अर्थ 


( छरे ) 


व्यर्थ अर्थ समर्थित नी गिशत न गिणी (!(सुविधिजिन सवन बाला० ) 
शून्रकत्तोयें शीतल जिन नी सबना मां 'शंक्ति व्यक्ति जिमुवन 
प्रभुवा निम्र'यता - संयोगे रे” ए गाया मां पांच द्विक खंयोगी जिमंगी 
बतावी छे में अर्थकरता- झ्ञानविमलहरे एहंब” लिख्यू “शक्ति 
फम्मी ने फरुणा तोक्ष्णणा कर्म ्णबानें बिसे व्यक्तज छे. जिभुवन 
प्रभुता पाप्ती ने उदासीनता ए ऋण गुर निम्रथता ने संयोगे अथवा 
शक्ति व्र्यक्ति ! जिभुबन अभुता अने निम्न थता ३ ए त्रिमंगी तुक 
मांदि, सामठी ' थे .ए लिखत तिह्मां थी ज लिख्यो छे। आई उपयोग 
प्रयुजना थोड़ी प्रयू'जी, फिरी- इत्यादिक बहु भंग त्रिमंगी' तिहां बहु 
अंग .जिमंगी. ने स्थाने ए द्विमंगी लिखता ही भोडू' विचायु का 
सत्पति १ नास २ परमेश्वर मां नथी संभवता सत्‌ १ असत्‌ २ 
सदू सत्‌ ३ ए प्रिमंगी नो स्मक न छे "( शीतल जिनस्त०-बाला० ) 
“अर्थ करते हानविमलसरे श्री श्रेयांस दिन अंतरजामी” 
एहनु अथ लिख्य' यथा-रीश्रेयांसजिन अंतरजामी मारा मन मां 
क्या छो, ते मारी विचारणाये इम न जोइये, किम एतो सुसति 

सहित आनन्दघन नौ वचन परमेश्वर थी छे यथा”-- इस्यांदि 
“रथ अर्थ करते थते आंई प्रमाद बशें ना आंति वे 
लिख्यो जणाय छे। ४ #%।! हज एक अनेक रूप नयवादे 
एड्डनु' अथ इस लिख्यु डै . झद्ध निश्वे नये करो नयवादी अनेक 
रुपी छै पर वर्ण लिख्या थे ए वर्णों नो रद्स्थाथ लिखबा वाले ने 

भासयो हस्थे.बीजू' 7४. जिक्वत अजदरढ- बलाप,भासे थे 7” 
4 श्रेयांस -ज़िवख्ववन बाला? ) 


( छ३ ) 

“अर्थ कत्तो ज्ञानविमलद्रें ए गाया नो अर्थ करतां, हूं छु' तो 
मद्ामू्शेखर पर' आई तौ मामूर थोड्ज विचार्य जणाय हे 
यथा-- फ ऋऊऔ ह# स्पूं संभव परं रागंगी तु वाय 
सरबू' ही मलार” ( बिमल जिन खबन बाला? ) 

“ए खबन नौ अर्थ करता चर्थकत्तार्े मूल थीज न विचाय्‌-- 
घार तरवार नी तौ सोहिली परं १४ जिन नी चरशणकमल सेवा 
मां मिविध किरिया स्यू' सेठे, फिरी चरणसेवा मां गच्छ ना भेद 
तत्त्व नी बात लदर मरण निज फाज करवानों स्यों सम्पन्ध ९ 
फिरी चरणसेवा मां निरपेक्ष सापेक्ष वचन, भूठा साथा नो स्यो 
सम्बन्ध ? फिरी देवगुरू धर्म नी शुद्ध भद्धा नी शुद्धता, एत्सूज् सूत्र 
सासवा नो, पाप पुण्य नो सम्बन्ध स्थौ ९ पर चरण लेवा-चारित् 
सेवा ए अर्थ न पाम्यु' चरणसेवा पदलेवा भास्यू तेह थी एज 
अथ ने सिधश्री थी मिती पर्णात अंधोघुन्ध पर धकावता ज 
चाल्या गया ।” ...._( अनंतजिन खबन बाला? ) 

अर्थकत्तोयें अर्थ करतां देखे परम निधान” आई निधान 
शब्दे धर्म निधान एद़यों लिख्यो ने आई “निधान” शक्दे स्वरुप 
प्राप्ति रूप निधान देखें ए श्र्थ छे। घमम आप्रि रूप निधान अर्थ 
नणी संभवत ,जै.. # # फएहनो पिण अर्थ 
वलित हैं परं लिखवानो स्थानक नथी” ९ धर्म जितस्तबन बाला० ) 

ए खबन मां अर्थकारके कट्दों मन किम परखायों ए पद नो 
अर्थ करते मन प्रसन्‍्नवंत थ ने कहो एहव' परमेश्वर थीं कहा: ने' 
ए बचन विरुद्ध छै। परमेश्वर ने मनलु' मनन न संभव”? 

( शान्ति जिन स्त० बाला? ) 


( ७४ ) 


ए तथल मां अर्थकत्तोये' “नांखे अलवबे पासे” ए पद सु अर्थ 
इम लिख्यूं, जे चितवे कांइ श्लवे वांकू' करे ते ए पद नू तो. 
अप्षरार्थ, अलने सहिजे, पास पद तु अर्थ जालि मां नांखे, शब्द नू' 
आक्षरार्थ जोइयो तो इम, परं मोटा विद्युष, भाषा ने सहिज जाणी ने 
अरे नों कत्तो अभे करतां विचारणा थोड़ी राखे पर एहववी भासा 
नो तो अर, अर्भकरता ने जहर विचारी ने अर्थ लिख्यू” जोइये 
किस “सितंबद एक मा लिखः” एहयू' कहयू' छे ते माटे फिरी आगल 
पिण लिखतो थोडु” विचाये, यथा-सुब्नकत्तोयें प्रथम गाथा ना 
अंत पढ़ मां ए पाठ कद्दू. तिम तिम अलगु' माजे ए पद सु' अर्थ 
कत्तोयें लिख्यू तिम तिम अलगु अबल्ल मुक्ति मार्ग थी विपरीत 
भाजे छे एदवव ट्व्या में लिख्यूपर अलगु' शब्द तु अवल्ञ किस 
याय तेथी अर्थकत्तयिं आई सो अर्थ करते मूल थी थोड़ी विचारणा 
कीनी फिरो ते “सममे न मारो सालो” एहनु' अर्थ लिख्यु' माह 
रोसालौ ते रीस घणणी मन मां इध्योव॑त इम ल्ख्यु' ने मन मां रोस 
बिना काम ओरोधादि मन सां स्थु| नथी संसवता तेथी माहरौसालौ 
ले न संभव फिरी तेहनु' पर्यायार्थ करी ने लिख्य' छो सालौ ते देश 
बिशेषे घरियाणी ना भाई ने कहे छे ते देश विशेषे नो जहये लिख्यु 
जोश्ये जो सर्व देश विशेष धणियाणी ना भाई ने सालौ न कद्दिता हुवे 
कोई देशे कद्दिता हुवे तो पर स्वदेशों मां घशियाणी ना भाई सालौज 
कहे छो तहये ते देश विशेषे घशियाणी ना भाई ने सालौ कहे ए 
लिखबालु स्यू' कारण” ( श्रीकुथु जिनसवन बाला० ) 

:“९ तबना नो अर्थ करते अर्थकारके “परघडे छांदढी जिह 
पढ़े” एह पद तु' अर्थ पर कहदितां पुदगल नी बढ़ाई नी छाया तथा स्व 


( उर ) 


इच्छा जिह्ठां पढ़े ते हिंज पर समय नो निवास एतले जे इच्छाचारो 
अझुद्ध अनुभव तेहिज परसमय कहिये। ए अक्षर लिख्यां पिण 
पर नो तो पुदुगलार्थ थाय परं वड़ शद चु बढ़ाई अथे किम 
संभव ने बढ़ाई सी वृक्ष थो जेहनी छाया संभव पर अपणेकतायें 
अर्थ करतें कांई थोडु विचाये जाय छो फिरी एक पल्ली लखि 
ब्रीत नी तुम साथे जगनाथ 'है जयनाथ तुम साथे एक पख्री प्रीत 
लाखे गमे नरमी छे । सरागी ते लाख गे शुद्ध व्यवहारें तुम 
खाधे प्रीत बांधनार छो प्रथम तोए अक्षरा्थ मांहि कोई रहधस्याथ 
नथी भासतु' फिरी गाथा ना लतरदल मां विरोधाभास भासे छो 
पूर्व दल मां तो परपक्ष सम्बन्धी अथे लिख्यु', उत्तर दलें कृपा 
करी ने तुन्दारा चरण तले दाथे भ्रही ने मुकने राखज्यों ए स्व 
पक्ष स्थु” ( श्रनाथ स्त० बाला ) 

“अेकारके पोंचमी गाथा ने बीजे पदे पामर करसाली 
पामर फरसाओ नी अलि पंक्ति ते वे पदो नो एक पद करी ने भूछ 
एकज अणे कथु फिरी दशमी गाथा ने अते ओोजे पदे दोष निहपण 
हिहं एक बार तो दोष लु' निरूपण कहिवं ए अ्भे कयु फिरी वा 
लिखी ने दोष नु निरूपण निरदंषण थया एहबु' अणे करी दीघु” 
फिरी आठवीं गाथा ने श्रीजे पदे जगविधन निवारक पद तु जगत 
ने विघनकारी ते निवारी ने एहनु' अथे करो दीधु तेल अथे मारी 
बुद्धि प्रमाणे लिख्यु ते जोज्यो. आनंदवन नु आशय आनंदघन 
साथे गयु” ( श्री मज्ञि जिन स्त० बाला? ) 

“अणेक्चोयें 'जढ़ चेतन ए आतम एकज' एतीजी गाया लु' 
श्र बिहुद्ध पर' विरुद्धपण न कहाय ए एकज गाथा मा त्रण ठिकारै 


( ७६ ) 


निरपेक्षक वचन लिखी गयु प्रथम जढ़ चेत्लेति औ ४ 
ए उपर लिक्षवाड' स्थु' काय ए एक स्थानफे लिख्यु पर धन्य 
५ ्क्क लिखूं पर मोटा” 

3252304% 20७ ( मुनिसुब्रत जिन सत० बाला० ) 

अर्थकत्तोयें जे जे स्थानफे जे जे विहद्ध लिख्यु ते ते मारे 
लघु सुन मोटाओना अर्थ नो अपमान केतलोक लिखूं परं अथ- 
कारके अर्थ करते अत्प ही विचायु नहीं। भर्थकार मां 
विचारणा अल्प जणाय छो यथा- सदा सिद्धचक्राय श्रीपाल 
राजा-धुूत्रफत्ता शें तो आतम सत्ता विवरण करता इम मृंथ्यौ ने 
अधथ कारक श्रथ करता लिख्यु आत्मा नी सत्ता ने कत्ता नो, 
विवरण भात्मा मां तिष्टमान कौ ए स्थू' लिख्यू' इगे तो आत्म सत्ता 
ने विवरण करता एहवु' रहस्य कद” तेथी सांख्य योग बेई आत्म 
सत्ता वा विवरण कारक कश्या फिरी एहथी आगल पदुमां लहो 
दुग श्रंग” तेहनु अम कारके लट्दों नो लघुसामान्य अथ फयाँ 
सब्रकार नौ रहस्य ल्ों दुग अंग ताम ९ वे अंग लहौ-लामौ नाम 
पाम्ो फिरो एथी आगल तीजी गाथा मां श्रीजो पद लोकालोक 
अवलंबन भलिये एहबु अथ लिख्यु लोक ते पंचास्तिकायात्मक 
अलोक ते आकाशास्तिकायात्मक वा लोक ते झूपी द्रव्य ऋने अलोक 
ते अछपी द्रश्य हम लिख्यु ते भेद सौगत सीमांसक कह्मा तेमा 
पंचास्तिकायात्मक लोक मां स्थु मेद्द अलोक आकाशास्तिकायात्मक 
मां स्थु अमेद फिटी वा लिखने लोक झलोक नु' अहपी द्रव्य अर्थ 
लिख्यु' ते सोग्त मीमांसक मां पंचास्तिकायात्मक वा रूपी अहपी 
द्रव्य एक तेऊ मां स्थु सम्मव पर लिख्या चल्या गया लिखर्ता 


(६ 39 ) 


लेखश अटकाबणी नहीं एज रहस्य विचायु जणाय छो फिरे 
आगल पिण घणै ठिकाणे इमज लिख्यु छ ने तमें ए टव्थामा अथ 
झने ते टब्या नो अर्थ जोइ ने विचारस्यों तइये प्रकट जणावस्ये 
प्मा मैं निबद्धिये मारी मूढ मर्तें लिख्यु छे परं कत्ता नो गंमीराशय 
करा सममे ( नमिनाथ सबन बाला० ) 

“अथ कारें अर्थ लिखते” जिए जोणी तु ने जोक तिण जोणी 
जोबो राज एक बार मुमने जोबोः ए पढो ने दोय स्थानके जोबो 
राज मुमने जोबों राज़ नो अथ लिख्यो तुमे जोबों हे राजन्‌ 
मुझ ने जोवा नो अर्थ लिख्यो। जौ पोताना दास माब मु ने 
ज्ोवो निरखो आंइ एतलो तो विचारवों हतो ए कविराज रालन्‌ 
तौ' अर्थ मिन्न बिना पुनरुक्ति दूषण' दूषित पद्‌ योजना करवा थी 
रक्षो। तेथी मलां आंइ तो कांइ विचायु हतु परं बेइ बार जोचो 
जोबौ अर्थ करी ने घेगला थई गया। “फिरी एक शुभय घटतु 
नथी” तिहां गुमय ए ठहिराव्यो के परणबा आज्या पिण पाक्ठा फिरी 
गया ९ स्थानों गुभय सर्ब लोक थी प्रगट माटे फिरी कारण रुपी 
नो अथ लिख्यों श्रभूजीये पोता नो ज्पावान झुद्ध थावा ने ए 
प्रभू निमित्ते रुप भज्यों सु प्रभू ए भज्यों एजों बचन राजीमती 
नो छ परं घकाव्ये गयो । ( श्रो नेमि जिन सत० बाला० ) 
चन्द राजा रास की समालोचना !-- 

अठारदवीं शत्ती सें कवि मोहनबिजय एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, 
जिनकी कतिपय रास-चौपाई खबनादि को माषा क्त्ियें उपल्ध 
हैं। गत तीन शताब्दियों (१७वीं से १६ वीं) में रासों का खूब 
प्रचार हुआ है। और हजारों की संख्या में भाषाक्तियां निर्मित हुई । 


( छ८ ) 


व्याख्यान में -प्रातः एवं मध्याह अथवा राजि के समय भ्रोता लोगों 
के समक्ष रास गाकर कथा विवेचन करने की प्रणाली यति समाज में 
प्रचलित + थी। सत्तरहवीं शताब्दी के नेषध काव्य बृत्यादि के 
निमाता विद्वात आचाय श्रीजिनराजघूरिका अबध्य वचनी” के हप 
में देवचन्द्रजी कृत साधु समाय के टब्बे के अव्रतरणों में नाम आ, 
चुका है। आपकी शालिभद्र चौपाई जम 'समाज में खूब प्रसिद्ध 
प्राप्त कर चुकी थी। इसकी सचित्र प्रतियां भी पयाप्त संख्या 
में उपक्तत्ध हैं। श्रीमद शानसारजी के लिखे अनुसार मोहन- 
बिजय जी ने शालिभद्र चौपाई के प्रतियोगियता में हीन दिखाने के 
लिए कक कल्पित कथा चन्द्र राजा के रास! की सं? १७८३ में रचना 
की थी। श्रीमद ने ज्स कृति की समालोचना बढ़ी ही बिद्वतापूर्ण 
आर अपूर्व ढंग से लिखी है। इस क्वति के छन्द-दोष, सम-विसम 
में माज्राओों का दीनाधिक्य, असंबद्धता, अलंकार दोष, उपसेयोपम व 
स्वपक्ष परपक्ष बचन असंबद्धता का निरसन करते हुए हिन्दी के ४१३ 
दोहों में (जिनमें मी सबरये कुण्डलिये भी हैं) मार्मिक आलोचना की है 
“उन दोहे को पढ़ना आरम्भ करने पर छोड़ने को इच्छा नहीं होती, 

+ तेराषंथी सम्प्रदाय में आज भी चातु मास में रात्रि के समय राम 
रास गाया जाता है । 


यह छोक कथा अतीत दोती है बज में भी 
मिलता है देखो श्रज भारती का ब्षे ४ ० १० । पु 


॥ व्यर्थ करम कारण करौ, मोहन चंद चरित्र 
साल चरित्र रचना भईट, साथ चढायो शस्त्र | ३१ 
झालमद्र नी चौपाई रचना हीन दिस्खावण कारण ए चौणर रची पर 
रचनों मां अंतर रवि झाच तेज जेतलो छे। 
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इसमें केवल दोषों का उद्घाटन ही नहीं है अपितु उप्रन [ससंगिक 
हेतु युक्ति और उपमाओं से युक्त दोहों को यथास्थान डाल कर 
आल़ोच्य रास की शोभा में चौगुनी अमिव्रद्धि को है। अपने ढंग 
को यद्द एक ही रचना है और समालोचना का आदर्श उपस्थित करती 
है पाठकों की जानकारी के लिए यहां उसके थोढ़े से अवतरण दिये 
जाते हैं । 
ढाल्न २ याथा १३ वीं ठुतीय पाद में-हप जालिका थई...ऊतयों 
गूथ्यो परं॑ जालिये राजा किम समा छिद्र छोटा तेयी बारी गूथवी 
योग्य हुती परं कबि की योजना मात्र उछक वृत्ति नी छे । 
स्वपक्ष पर पक्ष को, म कर सके कवि यह 
सो दूषण अलंकार को, केसे करे प्रयत्न 
है. ४ १.६ नर 
इुह दृषण अलंकार के, विष्रण करे न जाय 
इक दो 'चौ घट दस कहै, कोलों अधिक फह्दाय 
ञ्र ० है. 
जिद त्तिह चन्द चरित्र को, नाम लेत कविराय 
चोरी प्रगटू, चोर के तो हू सौगन खाय 
है है है 
इह कवि ऐसे जान हैः मेरे जेसी बुद्धि। 
होय तबे को ज्यान है, याकी झद्घायुद्धि 
अपनी बुद्ठि प्रमान वर, कवि कविता कर जैेंत। 
देखत कवि छंदादि सब, दूषण भूषन हेत |२। 
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शर्म बाच वाचक आरथः उपमा उर उपमेय 
स्वपर पक्ष देसादिसघ, वर कवि नर लेख लेय | ३। 
खिए में जाणे कूकढ़ो, खिण में जाणे घन्द 
को गज घोरा को रखे, घोरा फौन गयन्द 
काता. असंमव नो, संभव करे छें। 
तूटो दोरों तेह 
नौ वरसां नट संग रहे, आमा रहि अवशेष 
सोल बरस दोरो निमै, अचरज़ यही विशेष १ ॥। 
इस भ्रन्थ में सुभाषित व लोकोक्तियों का भी समावेश करने के 
साथ साथ उपमारओं को ख़चित करने में अपूर्व रचनाकौशल्य व 
पाण्डित्य का परिचय ढ़िया है। 
कविवर अनारसीदास जी के समयसार में झआयाई हुई कतिपय 
एकान्तवाद व निमश्चयय नय सम्बन्धी मान्यताओं की आलोचना 
आपने भाव षटब्रशिका तथा जिन्मताभ्रित आत्रप्रबोध छत्तीसी 
में सूजन सौष्ठव व प्रासाद गुण युक्त कविताओं में कौ है। जिन्हें 
पाठकों को इसी प्रन्थ में पद़कर स्वयं ज्ञात कर लेना चाहिये। 
विद्वत्ता :-- 
आपकम्री अपने समय के उद्चकोटि के विद्वान और गीतार्थ थे । 
आपश्री की क्ृतियों में श्रागमज्चान। अनुमवज्ञान व छन्द-अलंकार 
काव्यादि प्रत्येक विषय का पाण्डिय मलकता हैं। यों तो आपकी 
कृतियां समी विषय की हैं परन्तु आध्यात्मिक कृतियां मुसुझ्ओं फो 
सन्मार्ग आरुद करने के लिये बढ़ी दी उपयोगी है। अपनी रचनाओं 
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में आपश्री ने पचासों जगह उदाहरण और अवसरण देकर विषय 
को स्पष्ट किया है। इन अवतरणों में जोबबिचार, कर्मम्ंथ) 
चैत्यव॑ंदनभाष्य, समयसार, आवश्यक नियुक्ति, पुष्पमाछप्रकरण; 
'विशेषावश्यक, आचारांग, स्थानांय, भगवतीसूत्र, उ्तराष्ययन, 
अनुयोगद्वार, प्रश्वव्याकरण; हेमकोश, अभयदेवसूरि कृत महा 
बीर स्त्रोत्र, सारत्वत व्याकरण, तल्वाथसूत्र आदि आगम प्रकरणों 
तथा श्रो आनत्द्घन जी, देव चन्द्र जी, यशोविजय जी) रूप पन्द्र 
पाठक, भोहनविजय जी, जिनराजसूरिजी आदि की कऋतियों तथा 
चेदवाक्य, पाणिनी; कालिदास, कत्रीर/ भर हरि इत्यादि के 
वाकयों का भी स्थान स्थान पर नामोल्टेखपूबक निर्देश क्रिया है। 
आपने अपनी कृतियों' के अवतरण तो प्चासों स्थानों पर 
दिये हैं जिनमें कविपय उंद्धर्ण तो आपकी कृतियों में प्राप्त 
हैं, अवशिष्ट “मदुक्तिये” या तो प्रासंगिक हें या वे जिन मन्धों 
की हैं वे ग्रन्थ अप्राप्य हैं। इस प्रस्थ में आये हुए अवतरणो' को 
थरिशिष्ट में देखना चाहिए | आपने स्वयं प्रसंगवश सन्मरतितर्क,' 
चास्तुराज्* प्रभ्ृुति अन्थों के परिशीलन का उल्डे विविध 
प्रश्नोत्तरादि अन्थो' में किया है । 


१ सुप्रसिद्धसिद्ध सेन दिवाकर रचित जन न्यायका यह आथमिक ग्रन्य है। 
इसपर बादि पंचानन श्री अमयदेवसूरि को महत्वपूर्ण विशिष्ट टीका प्रकाशित 
हो चुकी है । श्रीमद्‌ ने साधु सज्काय के उब्बे में इस अन्य के ५७००० 
इलोककों में से ४०० इछोक स्वयं पढ़ने का उल्छेख किया है। 

२ भारतीय वास्तुविद्या सम्बन्धी साहिह्य बहुत विश्वाऊ है। इस 
हि 
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आपा-- 

आपका जन्म राजस्थान (सियासत बीकानेर) में दोने के 
कारण आपकी माठ्भाषा राजस्थानी थी। आपने अपनी कृतियोंमें 
राजस्थानी तथा गुजराती मिश्रित राजस्थानी व हिन्दी भाषा का 
प्रयोग किया है। जेन कवियों ने अपने प्रन्थो' में गुजराती 
आषा का प्रयोग इसीलिए किया है कि गुजरात-मारवाड़ आदि 
से देशीय श्रावकों व संघको वे रचनाएँ समान रूपसे उपयोगी हो 
सके । पूर्वकाल में गुजराती और राजस्थानी में आजकी भांति 
अधिक अन्तर भी नहीं था फिर भी जैनाचायों के लाढित्यपूण 
गुलराती भाषा को प्रमाणभृत मानने का भ्रीमद्‌ ने आध्यात्म-. 
गीता के बाछावबोध में लिखा है :-- है 
“बारुबोध रचना स्चूं। गूलरधर नी बाण। 
पूर्वाचा्ये अति छल्ित, जाणी करी प्रमाण (” 

आपका राजस्थानी, गुजराती और द्विन्दी भाषा पर तो पूरा 
्रधिकार या द्वी पर ब्रज) ग्वालेरी, सिन्धु आदि भाषणों की भी. 
आपकी अच्छी अमिज्ञता थी। पुरव देश बर्णन छंद में बंगछा 
आया के शब्दों का भी निर्देश किया है। अब आपकी कृतियो' 
को साषाओं की इंष्टि से वर्गीकरण किया जाता दे :-- 
खबय हे छोडे-बड़े लगभग २०० अन्य पाये जाते हैं। श्रीमद्‌ ने अश्लोत्तर 
अन्य ७० ४०५ में वास्तुराज नामक अन्य के २००० इ्छोक स्वयं पढ़ने का 
उल्लेख किया है। इस अन्य में गइनिर्माण के १६ अकारों का पर्णन है। 
कह अन्य फिसके रचित व कर्दा आंप्य है, अन्वेदणीय है। 
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हिन्दी-- छत्तीसी ४; पूरब देश वर्णन छोद, चंद चौपाई समा- 
छोचना, भ्रस्ताबिक अष्टोत्तरी,कामोद्दीपन, साछापिज्जऊ, 
निद्दाब्यावनी, प्रतापसिह  समुद्रबद्ध काव्य, 
चौबीसी, ज्वानसिंह आशीर्वाद, घहुत्तरी। 
राजस्थानी--संबोध-अष्टोसरी, आत्मनिन्‍्दा; नवपदपूजा, बासठ 
मार्गंणा, देसदण्डक, आत्मनिन्दा, ज्वानसिंह आशीर्षाद 
वचनिका, ग्रतापर्सिह समुद्रबद्ध काव्य बचनिका, 
विविध प्रश्नोत्तर न॑० १-२ पंचसमवायविचार, 
विंहरमानवीसी । 
गुजराती--आध्यात्म गीता बाछाबबोध , साधुसज्काय बाला०, आ- 
नंद्घन 'चौचीसीबाला०, अ्रश्नोत्तर अन्थ नं० १ (हिन्दीके 
प्रश्नोंके उत्तर; आनन्द्घन पद बाढा० आदि प्रो में 
राजस्थानी मिश्रित हैं, कद्दीं-कद्दी तो शुद्ध राजस्थानी 
आधा दी ढिखी है। 
सुद्दावरे--आपकी भाषा बड़ी सुद्दावरेदार थी जिसका यहां थोड़ा 
नमूना उपस्थित किया जाता है :-- 

' “थे नगर सेठ छो काई डाढ़ में कांकरों राख के लिख्यों छो । 
परभव भय सुनिढर थका केई मुझ सरीखा इसो ही कहट्दिता 
हुसी। बिना सुण्यां जाणीजे छे थे ढिखी न हुसी''“।"“” बह 
खाध्यात्म गीता रा बाढ्ावबोधमें थोड़ौ छिख्यो सो ऊपर लिखियो 
जिणरो सारो उत्तर द्रावसी । हुँतो परभाव रो रागी हुओ इबू छ 
आपरी कपास भाद्दौ हुसी, इसो ल्ख्यो सो हुँ तो आछो होयढूँ 
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पच्चे थांने आह कर हेस्यूपदिलां आपरी दाढ़ी बुफायां पल्षे पातस्या 
जी री बुके छे इण रो उत्तर ओ छे”। (विविध श्रश्नोत्तर न॑ २) 

«जद फुरमायो तू छठे सु विद्वार रा परिणाम करे छो सो 
सर्वथाप्रकार बिद्दार कोई करण देवू' नहीं जद में अरज कीनो हूँ तो 
बीकानेर इणट्टीज कारण आयोौ छौ सो मने बीस बरस उपरंत 
खठे हुय गया सो म्द्वारो चिठी आज तांई कोई नीकछो नहीं, 
जिणस्‌ं बिद्दार रा परिणाम हुआ छो ( जेसलमेर को दिये पत्र से ) 

रे चेतन तू' थारी उत्पत्ति तो देख! कोई बार मां पणे केई बार 
भुत्र पणे केई बार पुत्री पणो केई बार स्त्री पणों ऐ थारा नाच तौ 
देख । ठगरी बेटी कक्नी थो है माताजी हे पिताजी हुँ इतरा पाप 
करूँ छु सो कुण भोगवो, बेटी करती सो भोगव्ती, तो धिक्कार 
चड़ो इण संसार ने रे चेतन ! तू कहै हूं, रे तू' छुग ९ विष्टा 


आंदिली लट तू द्वीज हुवे । ' ( आत्मनिन्दा ) 
जद में कहो म्द्ारे तो भैण रो नाक छे हूं तो 'नमुक्कार विण ब्रत 
नहीं” इसो पाठ कर देसू । ( सावषदत्रिशिक्रा टिप्पण ) 


यशपि आप संत्कत प्राकृतादि भाषाओं के भो प्रकाण्ड विद्वान 
थे पर जानतिक उपकार को देष्टिसे आपने सारे प्रत्थ देश्य भाषा- 
ओमसेंद्ीलिखे। संस्कृत में रचित केवछ दादासाहव की दो 
पूजाएँ तथा साथवर्सिद आशीर्वादाष्टक उपलब्ध हैं। 
अक्ति व्‌ कवित्व-: 

मद का हृदय बाज्यकार से ही जिनेश्वर भगवान के प्रति 
भक्ति से ओत्प्रोत्था। चोबीसी, बीखी तथा स्तवनादि पदों 
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में आपने बढ़े दी सार्मिक रूप में भक्ति-उदूगार प्रगट किये हैं। 
कहीं दार्शनिक विचार तो कट्दी तत्वज्ञान और कट्दी उत्रेक्षाएं व 
भावावेश में बक्रोक्ति तथा उपाठ्य्भ तो कहीं आत्मानुभव॑ तथा 
शान्त, वेराग्य और करुण रस की भागीरथी वहायी है। बहुचरी 
व पिदरमान वीसी में कहीं मतवाद स्थिति; कहीं आत्मद्शा, कह्दी 
रहस्थानुभव, तो कहीं सरछ प्रभुभक्ति तो कटद्दीं उपमाओ' की 
छुटा का निदर्शन किया है। उदाहरण कह्दांतक दिये जाय; 
पाठकों से अनुरोध है कि इसी प्न्थ में प्रकाशित ऋृतियों को 
आत्मसात कर सेद्धान्तिक व आत्मामुभव द्वारा लिकाले हुए नव- 
लीत का रसास्वादन करें| 

विचारधारा-- * 

श्रीमद्‌ को अपने दीघंजीवन में ज्ञानानुभव द्वारा जो णब्लु- 

भूति मिली, अ।पकी जीवनचर्या एक विशेष प्रकारसे खिल उठी। 
आपने जो कुछ लिखा बह्द परिष्कृत मस्तिष्क और मंजे हुए ठोस 
विधारो' का प्रिणाम था। वाद-विवाद, क्रिया-कछाप और 
नाना भ्रवृत्तियो' के बिषय में विचार करने से आपकी आत्मद्शा 
बहुत द्वी दच %णी की विदित होती है। वर्त्तमानकाछ में शुद्ध 
चरित्त को अपेक्षाकृत दुष्प्राप्य मानते हुए भी आप क्रियाओं 
को एक आवश्यक अज्ज मानते थे। अन्ध-क्रिया और पम्ुक्षान के 
समन्वय से मोक्षमार्ग की सुल्मता, निश्चय-व्यवद्दार मर 
मथानीकी डोरके सहृरश खींचने व ठीढा छोड़ने में मक्खन “ 

बाग में आकाश सें उड़ते हुए पहंच की 7 


( <॥ह ) 


चारित्र का परिहार, मावविशुद्धि इत्यादि विषयों पर छत्तीसीयां 
पद और बाढाबबोधादि आपकी सभी कऋतियां प्रेश्षणीय हैं । 
लोकोक्तियों का प्रयोग 
श्रीमद ने विषय का स्पष्ट समझाने व हेतु युक्ति व प्रमाणादि 
से प्रत्यश्चीकरण के लिये अपने मंथो में छोडोक्तियों का प्रचुरवा से 
ग्रयोग किया है! संत्रोध अष्टोत्तरी तथा प्रध्ताविक अश्ोच्तरी इस 
विषय के व्वन्त उदाहरण हैं। पाठकों को स्त्र्य इन अँथों.. का 
रसास्वादन करना चाहिये। चंद चौपाई समाछोचना भी इस 
बिषय की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करती है। आनत्द्घन चोबीसी 
शथा दूसरे अस्थों से कुद्ठ छोकोक्तियां उद्धृत की जाती है :-- 
१ फिरे ते चरे, बांध्यो भूख्यां मरे) २ प्राणे श्रीत न थाय, 
३ एकण हत्थ न बजाइ) दो हत्थां ताली, ७ आप करिये तेनो 
आसऊंगो स्यो, £ घरना छश्या घरटी चाटे, पाडोसन ने पेड़ा । 
है पाछछ वाह्यी पींठे छागे, ७ रागंगी नु वाय सरबु दो मछार । 
यबनोक्ति -रीता भर भर्या ढुलकावे, अनभरिया तु' फेर भरे 
खुदाके हुकुम बिगर द्रखतका पत्ता भो दिलने न पाते । 
दरसखत का पत्ता भी ताबे हुकम के है क्या भकदूर 
बिगर हुकम ढिके। 
सिन्धु देशीय--“दिछ अंदर दरियाव, खंधी; छगौ छयो फिरे 
हुब्बी मार मंझादि,. मंकादी म्राक ऊहें। २। 
इुब्बी मारण दाँ खड़ी सद्रां लक्खाँ करनन 
ज्यांरो दीर न द्िज्जगो दुच्दी से मारनन। २४? 


( ८७ ) 


अवनोक्ति -दैवाने नातर्‌ मनुष्य हैवाने मुतछक्‌ पसू छाजमत्‌ 
बिहरमान बीछो में भी इस्धी प्रकार कद्राबतों का प्रयोग 
किया है। जैसे -- 
१ “आसंगो किम कीजिये रे, करिये जेहनो आस” 
( युगर्मंघर स्तवन ) 
२ “जिम गद्विली नो पदिरणो दो”. ( सुजातज्िन स्तबन ) 
३ “दूध दियंती गायनी, छात सहू सहै” . (चन्द्रबाहु स्तवन ) 
७ जिम भोजे कामलछी रे, तिम तिम भारी होय ( अजितवीये 
... स्तवन ) 
£ ज्ञानसार बे वार चढ़े नहीं काठ की रे. ( नेमजिन स्तबन ) 
चंद चौपाई समाछोचना के भी थोड़े से अत्वरण देखियेः-- 
१ "काला छा स्रो उड़ि गया, घबछा बैठ! आय । 
तुछूसीदास गढ़ पाछटे, जरा पहुंती आय |” १। 
* “कनक कचोले विन कछु, लिदनी पय न रहाय! 
३ “पतंग वाला क्िण्या? 
४ बच्चों का खेछ :-सूरज देवता त।वड़ियोइ का रे 
ताबड़ियोइ काढ, थारा बाऊकिया ठंढा मरे 
& छोटा दूल्दा परणते, छम्बो दोत सुद्दाग 5 
६ “को सुल्ध को दुख देत है, पवन देत झझमोर 
उलमे सुझुके आपदी, ध्ा पवन के जोर। १ 
बीकानेर के भग्डाण परगने के तरबुजे-मवोरे अद्वितोष 
स्वादिष्ट और मीठे होते हैं | उनका वर्णन इस प्रकार किया है :-- 


( ४८ ) 


७ “को जाण भंडाण के, मीठे होत मतीर। 
जो मल्याचलू वसत सो, जाणत सुरभि समीर!” 
. पशुक्षों की बोली जानने के विषय में प्रचलित छोक कथाः--- 
< “तर छींका कृद्धा जले, खय षट मास पियंत 
अन्मत सिश्चु घूटी दिये, विद्यय वाण सममंल” 
संबोधभष्टोच्री आदि कृतियां तो राजिया के दोहों की 
आंति स्वयं दी सुभाषित रूप हैं। 


रचनायें 


श्रीमद्‌ ने बाल्यकाछ से टेकर वृद्धावस्था तक अपना जीघन 
शुरबुरुवास में बिताया था। उनकी शिक्षा-दीक्षा गुरुपरंपरा- 
गत विद्वानों के तत्वावधान में हुई थी। स्वकीय प्रतिभा और 
रत्त्वरुचि मिल जाने से सोने में सुगंध जैसा संयोग हो गया। 
आपने सभी विषय के प्रन्थों व शास्त्रों का अवगाहन किया 
था। अतः आप एक सर्वतोझुखी प्रतिभासम्पस्न और समर्थ 
विद्वान तेयार हो गये। आपने जिस विषय को छिया अधिकार 
यूदंक हेखनी चछायी। आपके प्रस्थों के परिशीढन से आपके 
गइरे शासझान, काव्य, कोश, छंद, अलंकार, व्याफरण, दर्शन) 
न्याय जादि सभी विषयों के सफलवेशा और पारगामी होने का 
खद्दज परिचय मिल्या है। अब सआापकी कृतियों का संक्षेप में: 
परिचय कराया जाता है। 


( ४८६ ) 
अक्ति काव्य 
कृति रचनाकाल प्रकाशित पृष्ठ 
(३) चौबीसी--सं० १८७६ मार्गशीर्ण सुदि १४ बीकानेर १-३२ 
(२) विदर्मानवीसी--सं०१८७८ कात्तिक शुक्छा १ 
बीकानेर १३-३० 
(३) स्तवनावि भक्ति पद--संख्या ३० ११३-१३३ 
(४) शत्नुंजय स्तवन-- सं०१८६६ फाल्गुन बदि १४ १३४-१३६ 
(४) दादासाइब के २ स्तवन-- १्श्छ 
(४) पाश्वेनाथ-- मद्दाचीर स्तवन ( आननन्‍्द्धन 
चौबीसी ) बाछावबोध सं० १८३६ 
शास्रीयविचार गर्मित 


(१) जीवबिचार स्तवन सं० १८६२ माघ जयपुर अभयरल्लसारप॑- 
(२) नवतत्त्व स्तवन सं० १८६१ माघ वदि्‌ १३ 
अन्द्रवार जयपुर» 
(३) दण्डक रतवन सं० १८६१ पौष शुक्छ्ा ७ जयपुर » 
(४) द्ेमद॒ण्डक सं० १८६२ भार्गशीर्ध कृष्णा १४ 
(४) बासठ सार्गणा यन्त्र रचना स्तवन सं० १८दव२ 
चेन्न शुक्ला ८ गाथा १११ 
(६) ४७ बोछ्यर्सित चौबीसी सं० १८४८ दीपाबडी 
* (११४१ स्तचन रज्न मश्षा)- 
के सह अन्य हमारी जोर से सं» १९८३ में प्रषाशित हुआ था। 





( ६० ) 


दार्शनिक 


(१) षट दर्शन समुबय भाषाः-यह प्रत्थ प्राप्त नहीं है, एक 
खरड़े में--जिसमें ४७ बोछगर्भित चोब्रीसी के स्‍्तवन व पद भी 
औं--निम्नोक्त अंतिम काव्य मिल्ठे हैं :-- 
अन्द्रायणौ -बुद्ध नयाइक सांखझय जन दरसन छह 
जैमनीय वेशेष मिले ते षट लहै 
इन घट हू कौ भिस्न सिलन वरनन करे 
गिरवानी ते ज्ञानचार भाषा घरे॥ १ ॥ 

दोहा ;:--. गिरबानी भाषानतें, बड़ो बीच ते बीच | 
पूस्यु अम्मावस कहां, उजछ जछ अरु(किह) कीच ।२॥ 
कोय कदैगो वावरौ, कोय कहैगो भूढ़ । 
इसे विसम सिद्धंत को तू. क्या जाणे मगूढ़ ॥ ३ ॥ 
बुद्ध सुतीछन सारते, छुगुर छेछ कर दीन... 
दोरा परज्यों में गतिकरी, कौन नवाई कीन॥ ४ ॥ 
नयमग सोघ विचारिये, अति भीसम नयवाद 
आगम को गुरुगम नहीं, अति मोटो विषवाद ॥॥६॥ 
तरक विचार विचारिये, बाद वितराद अभ्रिवाद 
अनुभव ते रस पीजिये, षट हू को इक स्वाद ॥६॥ 


अस्ताविक 





१ संबोघ अष्टोत्तरी सं०१८४८ ज्येड्ठ सुदी ३ दोहा १०८ प्र० ५१६३ 
'२ प्रस्वाविक अष्टोत्तरो सं० १८८० बीकानेर ५» ११२ प्रू० २०४६ 


( ६१.) 


३ मूढ़ बावनी सं? १८८१ - #.. (४ प्रु० २६३ 

इसका दूसरा नाम निद्ालबावनी है। पं० वीरचंद के शिष्य 
'निद्वालचंद को उहं श्य कर इसको रचना हुई दै। इसमें गूढ़ाथ 
अद्वेलिक्राएं गु फिर की गई हैं जिनझा ठतर फुश्नोड में छिल्र 
दिया गया है। ये पदेलिकाए' बोद्धिक विकाश और सनोरखन 
का उपयोगी खाघन है। 


छत्तीसी, बहुत्तरी आदि 
१ आत्म-प्रबोध छत्तीसी पथ ३६ प० १५४६ 
२ मतिआअबोध छत्तीसो गाथा ३७ पृ० १७२ 


३ भाव षटबत्िशिका सं० १८६४ का० छु० १ 
किशनगढ़ गाथा ३६ प० १४० 


४ चारित्र छत्तीसी गाथा ३६. ० १६४ 
£ बहुत्तरी पद ७७ पृ० ३११ से ७६ 
है आध्यात्मिक पद संप्रह पद ३७ , ४० ६६ से ११२ 
गय रचनाएं 


१ आलनन्द्धन चौबीसी बाछावबोध 

२ आध्यात्म गोवा बाछाबबोध सं० १८८० बीकानेर पृ० २८१से३१६ 

३ साघुघरकाय. ( देवचन्द्रजी कृत ) बाढावओध प्रकाशित 
मद देवचन्द्र भाग १ 

४ यशोबिजय कृत दत्वार्थ गीत वाडावबोध पृ० १८० 

.५ जिनमत व्यवस्था गीत बाढावबोध . प्रृ० ८० से ६४ 


( हर ) 


है आत्मनित्दा पृ० श१८ 
७ पंचसमवबाय विचार पु० २७१ 
< द्वीयाली बाढावबोधं पू० १७७ 
£ आनन्दघन पद बाढावबोध ( पद १४७) ४० २२४ से रददर 
१० विविध प्रश्नोत्तर (१) पृ० ३४७ से ४०७ 
११ विविध प्रश्नोत्तर पत्र (२) प्रू० ४०८ से ४२२ 
पूजा साहित्य 

१ नवपद्‌ पूजा यू७ ४२३ 
२ श्री जिनकुशरसूरि अष्टप्रकारी पूजा श्र० श्रीजिनदत्तसूरि चरित्र 
झ्र रा] फ् प्रकाशित पृ० २७६ 
छंद विज्ञान 


माछापिज्ुरू-पिहुछ के छंद विज्ञान पर ठदाहरण सद्दित १४४ 
पद्मो में यह अन्थ रचकर सं० १८७६ फाल्गुन कृष्ण & को बीका- 
मेरमें पूर्ण किया । इसकी रचना रूपदीप, वृत्तरज्ञाकर, चिस्तामणि 
आदि छन्द अन्यों के आधार से हुई दहै। नवकरबाली ( साहा ) 
के १०८ मणकों और मेरु के मिाकर कुछ ११० छन्दों की 
रचना द्वोने से इस मन्थ का नाम भी 'साह्पिज्ञल' रखा गया है। 
आदि-दोद्दा--श्री अरिइंत सुसिद्ध पद, आचारज्ञ उवझाय। 

सरब लोक के साधु कु, प्रणमु' श्री गुद पाय॥१॥ 

प्राकृत ते भाषा कह, साल्ापिंगछ नाम। 

सुखे बोध वाटक ढ्है, परसम को नहिं. कामारत 


६ ६३ ) 
अर्सह्यात सागर सबे, उपम्रा केसे होय । 
श्रुत पूरद चबदें सकछ, है अन्त इदछोय ॥शा 
जो विद्या सब जगत की, इनमें रही मिछाय । 
नदीनाथ के पेट में, ज्यो' सब नदी सखमाय शशा 
पिंगछ विद्या सब प्रगट, नागराय ने कीन । 
छोग बहिर बुद्धें कहै, पुन विचार अति खीन॥५॥ 
सेषनाग वाणी रहित, फुनि विवेक तें दीन । 
रुूघु दीरध गण अगण की, संकछना किम क्रीन ॥ह्षा 
जरपर दुज्जिहा जात में सेषनाग है भुल्य। 
छंद शास्‍्त्र रचना रे, स्रो नहिं निपण मनुष्य ।जा 
ए सब कल्पित बात है, विधा चत्रद्‌ निधान। 
पूरब है उनतें भयो, षट भाषा को श्ानांटा 


अंत--आदि मध्य मंगछ करण, संपूरण के देत । 
अंतिम संगछ हप को, कारण कवि संड्ेत॥ १४४ ॥ 
जो दृधि मंथन की क्रिया, ताको तोलू खेद । 
माँलन निकसे सथन को, उद्यम खेद निषेत्र ॥ १४४ ॥ 
'परि समाप्ति अंथे भई। इष्ट कृषा आयास | 
नौका बिन दृधि तिरनको, को करि सके प्रयास| १४७ ॥ 
जंबूीपे मेर सम, अवरन को उतु'ग। 
च्यु शरीरमें गय्क़ सकल, खरतर गउश उत्तमंग ॥ १४७ ॥ 
गीचास्बवाणी खारदा, मुख ते भई प्रगट्ट । 
याते खरतर गचउछ में, बिया को आसंट्र ॥ १४८ ॥/ 


( ६8 ) 

ताके शिखा सम्रान विज्ु; श्रीजिनडाभघूरीश । 

झानसार भाषा रची रल्लराज ग़नि सीस ॥ १४६॥ 
चौपाई--संबत काये फिर भय देय, प्रवचन माये सिद्धसिल्ेय । 

फागुन नवसी ऊल्नल पक्ष, कीनो छक्षण रक्ष विपक्ष॥१५० 

रूपदीपते बावन किये, वृत्तरत्न ते केते लिए। 

चिंतामणि तें केइ देख, रचना कीनी कवि सति पेख ॥१४१॥ 

नहिं प्रस्तारन कर उहिष्ट, मेरु सर्फटिन कियो नष्ट! 

आधुन कालीन पंडित लोक, प्र थ कठिन छखि देहैं घोक।। १५४२ 
दोहा-- इक सो आठ दो मेरके, इत्त किए मति मंद। 

यातें थाकु' भाषियौ, नामे माला छंद ॥ १४३ ॥ 

॥ इत्ति साछापियरछ छंद संपूर्णम्‌ ॥ 
समालोचना ई- 
चंद चोपाई समाढोचना--कवि मोहनविजय की चन्द 

राजा चौपाई पर विशद्‌ आलोचना लिखकर श्रीमद्‌ ने हिन्दी 
साहित्य की बड़ी भारी सेवा की है । हिन्दो में संभवतः इस दिशा 
में यह पहला प्रयत्व था। सं० १८७७ मिती चेन्र कृष्णा २ को' 
बीकानेर में ४२३ पद्चों में इसकी रचना हुई | इसका कुछ विव- 
रण समालोचक' रूप में श्रोमद्‌ का परिचय कराते समय दिया 
ज्ञा चुका हैं। यद्दां अन्य के आदि और अन्तिम भाग र्द्धुक 
किये जाते हैं । 
आदि्-ए निशव निचे करो, छखि रचना कौ मांझ। 

छंद अलंकार निपुण, नहिं मोहन कविराज॥ १॥ 


( छह ) 
दोहा छंदे विस्स पद, कही तीन दस मात। 
सम में ग्यारे हू धरे, छंद गिरंथे ज्ञात ॥२॥ 
सो तौ पहिले ही पढ़े, मात रची दो बार। 
अलंकार दूषण ल्खू, छिखत चढ़त विस्तार।॥ ३॥- 
प्राकृत बिद्या में निपुण, नहिं वाकौ यह छेत। 
प्रथम शब्द दो थानके, एक पढम कर देत।॥ ७॥* 
ऐसे कैते थानके, मात्रा अधिकी देख । 
एक थानके छिख दियौ, कौछों छिखू' अशेष ॥ ६॥. 
अन्त--घट बिनघटनी घटतता, घटता बिना घटत्त। 
अन्योन्यें असंबद्धता, ट्लोंही चंद चरित्त॥१॥ 
थामें तीनू, मधुरता, रचना चचचन संबन्ध। 
झुगघ लोक याते कहे, सबते मिष्ट प्रवर्ध ॥ २॥ 
कविता कविता शास्त्र के, सम्मत भूषण देख | 
अलंकार दूसण ढखे, सबते अर्य विशेष॥ ३ ॥ 
इ्ीनाधिक साश्रा पढें, छिखत छेख को दोष । 
अंते शुरु सात्रा बघे, सो शास्त्रे निरदोष ॥ १॥ 
पद भादें अंते गुरु, तेसे द्वी छघु होय। 
दीनाथिक मात्रा बहे, छुहु गुरु मानो सोय ॥१॥ इत्यादिपाठ:- 
चर कथि कृत कविता बहुत, नहे करन को द्वेत | 
परभव पहुंता जोजना, बुद्ध परीक्षा देत॥-॥ 
' दृषण सब कवितानि के, भूसन विदुध छहंत। 
करवर यदनें वृद्दत तठ, नयनह्दीन न छत्वंत॥ २॥। 


( ६ ) 


ना कदि को निंदा करो, ना कछु राखो कान | 
कवि कृत कविता शात्तर के, सम्प्त छिखी सर्याद ॥ २॥। 
दोद्दात्रिक दृश च्यार से, अस्तावोक नवोन ! 
खरतर भट्टारक गछे, ज्ञानसार छिल्न दीन ॥ ३ 0४ 
भय भय पवयण माय घिघ, थान वाम छिल्ल दीध । 
चेत किसन दुतीया दिनें, संयूरण रस पीघ॥ ४ ॥ 
इति श्रोचंद चरित्र संपूण। संवत्नवत्यधिकान्यध्टादश शवानि 
अमिते मासोत्तम भासे चेत्र कृष्णेकादश्यांतियोँ मात्त ण्डवारे 
ओमदूबुदृत्खरतरँ गचछ पं० आणदंबिनय मुनिस्तब्छिष्य पं० लक्ष्मी 
घीर मुनिस्तत्य पठनार्थ मिदृलि | श्री । श्रो लूणकरणसर मध्य ॥ 
इस प्रति को पत्र संहया ८७ और भीनासर के यति उ० श्री 
झुमेर्मछजी के संग्रह में है। झक्षर सुन्दर व सुवाच्य हैं। ढालों 
के किनारे पर उच्च राग की अन्यान्य ढालों के ठशहरण हैँ। 
अनेक स्थानों में कठिन शब्दों पर दिप्पणी भी ढिल्ली हुई हैं। 
आ्षानसारजी के दोहे आदि भूछ के चारों ओर-संक्रेतो' के साथ 
'ढिखे हुए दें तथा पंक्ति ब गाथा का भी निर्देश किया हुआ है। 


_अलंकारिक वर्णन व वचनिकाएँ 
प्रतापल्िद्द समुद्रबद्ध काव्य वचनिका--यदह कृति जयपुर, 
“नरेश भ्रतापसिह के वर्णन में ३२ दोहों' में चित्रकाब्य रूप में 


रचा है। अस्त में चन्द्रायणा छंद दिये हैं। इसो को वचनिका 
चालावबोध दीका बड़ी मधुर राजस्थानी भाषा में लिखो है । 


( ६७ ) 
ऋमोदीपन--यह अस्थ वि० सं० १८४६ सिती चेत्र झुका ३ को 
जयपुर नरेश प्रतापतिह की प्रशंधा में बनाया 
गया था। इप्तकी भाषा झुद्द हिन्दी है, उपमा- 
लड्भारों की छुठा और कवि की प्रतिमा पद-पद्‌ 
पर भडछकती दै। कामदेव के साथ महाराज की 
तुछना करते हुए श्रीमद्‌ ने इसका जाम भी कामो- 
दीपन रख। है | इसमें दो हा व सवेयादि कुछ मिछा 
कर १७७ पय है। 
आदि-तारिन में चन्द जेसे प्रदगन दिनंद तेसे, 
सणिनि में मर्णिद तो गिरिन गिरिंदयू। 
सुर में सुरिन्द महाराज राज बृन्द हू में, 
माधवेश नन्‍द्‌ सुख सुरतरु सुरुच्द यू। 
अरि करि करिंद भूम भार कौ फर्णिन्द मनौ 
जगत को बन्द सूर तेज ठंन भन्द यू। 
आशय समंद्‌ इल्दु सो मुंद ज्याको 
सदन कर गोविन्द प्रतप प्रताप नर इन्द यू ॥शा 
ऋत्त :--संबत्‌ सम्बन्धी दोदा :-- 
रस सर अरु गज इन्दु फुनि, माधव सास उदार। 
सुझछ तीज तिथ तीज दिन, जयपुर नगर मम्कार (जरा 
चड़ु खरतर जिनलछाभ के, शिष्य रज्न गणि राज । 
आानसार भुनि मन्द्मति, आग्रह प्रेरण काज छश 
अन्‍्थ करो घट रस भरो। वरनन मदन अखंड! 


( ६८ ) 


जधु माधुरिता ते जगति, खंड खंड भई खण्ड ७४) 
छुघरमि जन मन रस दिये, रस भोगनि खहकार। 
सदन ददीप्रन अन्थ यह रच्यो रुच्यो श्रीकार ७४) 
लग करता करतार है, यद् कवि वचन विछास। 
पे या सति को छण्ड हैं, हैं हम ताके दास ।|७६। 
इति श्रीमद्‌ वृदस्‍्खरतर गच्छे प॑ । श्र श्री ज्ञान प्तार जिद्विरचितं 

कासोद्दीपन प्र्थ सम्पूर्णम्‌। संवत्‌ १८८० वे० छु० ३ श्री बीकानेरे 

'लि० । पं०। रुक्ष्मीविछास ! 

पूरव देश वर्णन छुन्द--यह्‌ प्रन्थ १३३ पद्यों में है। डेढ़सो 
वर्ष पूर्व घंगाछ का, घिशेष कर सुर्शिदाबाद जिले का 
वर्णन फिल्‍म की तरह इस कृति में दिखाकर कवि 
ने अपनी क्षप्रतिम प्रतिभा और वर्णन शक्ति का 
अच्छा परिचय दिया है। इसका साहित्यिक व 
सांस्कृतिक मद्दत्त जानने के छिए पाठकोंको प्रस्तुक 
अन्थके अस्तमें प्रकाशित इस .कृति का स्व॒र्य पठन 
करना चाहिए। 


प्रकाशित ऋतियां 


श्रीमदू की कृतियों में इस अन्थके अतिरिक्त कतिपय रचनाएँ 
जन्‍्यत्र प्रकाशित हैं। जिनमें ? जीवविचार स्त० २ नवतस्तव स्त० 
३ दृण्कफ स्ववन इसारी जो रसे प्रकाशित अमयर्ञप्तार में, ४ देव- 
अन्द्रजी ऋत साधु सज्राय टबा ओसद्‌ देवचन्द्र भाग २ में 


( ६६ ) 


तथा £ आत्मनिन्दा, पंचग्रतिक्रमण की पुस्तकोमें मूछ तथा इसका 
हिन्दी असुवाद भी भ्रकाशित हैं। दादासाइब की पूजा, श्री 
जिनदत्तसूरि चरित्र ( उत्तराद्ध ) व जिन-पूजा-मद्दोद्धि में प्रका- 
शित है। श्रीआनन्द्धनजी कृत चौवीसी के बालावबोध 
के कई संस्करण भिस्न-भिन्‍न स्थानों से प्रकाशित हुए हैं । 


आननन्‍्दघन चोबीसी बालाबबोध को श्रावक भोमसी माणेक 
मे श्रकाशित तो किया है पर वह संस्करण सर्वंथा भ्रष्ट और 
परिवर्तित रूप से प्रकाशित हुआ दै। श्रीमद्‌ ने बाढावबोध की 
आषा राजस्थानी मिश्रित छिखने के साथ साथ इसमें श्री आनंद्‌- 
घन जी भादि के पदों के अवतरण, प्रसंगानुसार भावों के स्पष्टी- 
करणके द्देतु स्वनिर्मित दोद्दोंको “मदुक्ति” की संज्षा से संयुक्त देकर 
कृति को विशिष्ट चमत्कार पूर्ण बना दिया है। इसमें श्रीमद्ने 
आनन्दधनजी, जिनराजसूरि, यशोविजयजी, मोशनविजयजी, 
देवचन्द्रजी, कालिदास और कबीर की दक्तियों के अवतरण 
सद्धत किये हैं जिससे साहित्यकी रृष्टिसे भी इसके महत्वमें झभि- 
चृद्धि हुई है पर प्रकाशक मद्दशय ने उन सुमधुर दक्तियों को 
निकाल कर क्ात का ग्राण हरण कर लिया है तथा भाषा को भी 
चत्त मान शुजराती का रूप दे दिया है। जिससे सत्काढ़ीन 
भाषा, छेखनपद्धति और आत्मानुभव तथा तल्स्पर्शी बचनों 
के आस्वादन से पाठकगण वज्चित रद गये हैं। श्रीमदुने जहां 
भी ज्ञानविमल्सूरिजी के बालावबोध की सार्मिक समाछोचना 
की है, प्रकाशक मद्दोदय ने उन वाब्धों को सर्वथा निकाछ 


( १०० ) 


देने में ही अपनी सफछता समझी है। इससे श्रीमद्‌ की समा- 
छोचन पद्धति और यथार्थ स्पष्टवादिता अन्धकारमें अन्तद्वित दो 
जाती है। प्रकरण रज्लाकर भाग १ की भ्रस्तावना में प्रकाशक 
महोदय लिखते हैं कि :-- 

“बौथो ग्रन्थ श्री आनन्द्घन जी मदाराज कृत चौवीसो नो 
छे अते ते बाछावबोध सहित छे। अध्यात्म ज्ञान ना शिखर 
ऊपर विराजमान थएडा श्रो आनल्द्घतजी मद्ाराज जते तेमनी 
चौबीसी जगप्रसिद्ध छे। तेमना अ्रध्यात्म क्षान विष अन्न 
विशेष छखबानी कॉईपण आवश्यकता नथी! वल्ी साक्षर 
पुरुषों ज्यारे तेमनी चौवीसी बाँचे छे तथा तेनु अध्ययन करे 
छे त्यारे तरत तेमना अन्तःकरण सां अध्यात्म ज्ञान नो पिछास 
अंगठ थाय छे चौवीसी ऊपर ने बालावबोध प्राचीन गुजरातो 
भाषा मां छखायेछो होवा थी तेनो आधुनिक गुजराती भाषा मां 
सुधरावी अमे आ अन्य मां छापेछो छे। कारण के ते प्रमाणे 
करवानी सूचना अमने अनेक अभ्याशक्षिओ तरफ थी थयेछी 
इठी । ते सूचना अमने वास्तविक छागवा थी डपकार नो हेतु 
जामी तेम करेंड छे अने ते प्रमाणे करता बाछावबोध कर्ता बतावेलो 
“आशय छेश भान्न पण दूर करवा मां आवैल्लो नथी जेयी 
अभ्यासि ने हवे ज्ञान नो उत्तम प्रकारे छाभ थबा संभव छे। 

२९३ स्ववनों के अर्थ पूर्ण करते हुए.प्रकाशक लिखते हैं कि-- 
'इति श्रीआनन्द्घनज्ञी झुद बावीसी ! आ बावीसख स्तवन नो 
सआालावबोध ज्ानसारजीए कृष्णगढ़ मां रही संबत्‌ १८६६ ना 


( १०१ ) 

भादरवा छुद १४ ना रोज सम्पूर्ण कर्यों ते प्रमाणे आशय ल्ड्ट 

छापतां भूछ थई द्ोय ते वांचनारे सुधारी बांचदु'। बढी बीजी 

प्रत ऊपर आनन्द्घनजी ना छेल्ला वे स्‍्तवनो हता ते पोतानाज 
करेला हता अने तेनी ऊपर ज्ञानविसरसूरिए बाछावबोध कर्यों छे 
ते हबी पछी छाप्या छे “भ्रुबषद रामी हो,” “वीर जिणेसर 
चरणे छागुं” इत्यादि । झंत--इतिश्री महावीर जिन ह्तवनः श्री 
झानविभटसूरि जी ए बारावबोध+ चौवीसे स्तवनो ऊपर क्यों 
छे। देवचन्द जी ए क्यो नथी अहीं ल्लानसारजी नो बालाबबोध 
छाप्यो छे अने हवे पछी मा तेमनाज वे स्तबनो छापेला छे -- 
पासजिन ताहरा रुप नु, चरम जिनेसर । 

अकाशक मद्दोदय ने बालावबोध कर्ता की प्रशस्ति भी प्रका- 
शित नहीं की। सम्भव है ज्ञानविम्लूरिजी पर की हुई स्पष्ट 
आलोचना ने प्रकाशक ओऔर अभ्यासी महोदय को आलोचना 
का अंश निकाछ देने को प्रेरित किया हो । 

प्रकाशक महाशय ने जिन दो स्तवनों को आनन्द्धन जी का 
सूचित किया है वे श्री क्ञानसारजी के बाह्मबबोध में ढिखे 
अनुसार श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी कृत प्रमाणित द्वोते हैं--- 

४ यह बालाबबोध मी परिवत्तित रूप से प्रकाशित हुआ है। जन धर्म 
असारक सभा द्वारा “आनंदघनणी कृत चौबीसी अर्थयुक्त तथा बीस 
स्थानक तप विधि नामक पुस्तक में छुपी है। इसमें ज्ञानविमलसूरिणी 
कृत चौवीसी बाला० लिखा है पर वास्तव में वह भाणकचन्द बेला 
भाई छत ही है। समा के प्रकाशकॉने श्ञानविमल्सूरि छा नामन 
माद्म कहां से छिस्त डाला है। 

आनंदधन 'चौबीसी के २२ स्तवनों पर बशोविजयजी के 
यालावबोध रचने का उछेख मिलता है पर वह गलभ्य है। 





( श०र ) 


“चवद्मा श॒ुणठाणा ना अंत थी सिद्ध ने विले उजागर 
अवस्था होय जिम देवचन्द संवेगिये, आनन्दघन नी चौवीसी 
सहावीरजी री तबना में कह” --“आनन्द्घन प्रभु जागे? 

( सल्धि जिन स्तवन बाढा० में ) 

“दोय तबन आनन्द्घन नाम ना अहमदाबाद ना भंडार 
मांँद्ि थी, दोय ज्ञानविमल्‍्सूरि, दोय स्तवन देव चन्द्‌ संवेगी कृत 
देखी ने भारी मति तब्रन रचना करवानें उसी इति सर्टक 

[ पाश्वेप्रभु स्त० बाछा० ] 

“आलन्दूघन प्रभु जागे” पद्‌ जो देवचन्द्रजी कृत ऊपर: 
सूचित किया है बह ठीक आनल्द्घन नामात्मक स्तवन में प्राप्त 
होता है अतः यह क्ति श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी कृत द्वोनी चाहिए । 
श्रीआानन्द्घनजी ने यथासम्भव २२ स्तवन हो रचे होंगे। व 
भद्दावीर स्तत्नन जो जो पूर्ति स्वरूप रचे गये उपरूब्ध हैं, हनका 
चर्गीकरण इस प्रकार है-- ५ 
पाक्लेनाथ स्तवन 

आदि पद्‌ मै प्रकाशक-- 
१ मरणमु पदपंक्ज पाश्व ना ग्रा० ७ टवासह स० माणकर्च॑द 
घेड़ाभाई ( आध्यात्मोपनिषद्‌ ) जैनयुग बएष २ में भी 
२ पासजिनताहरा रूपसु' गा ७ ज्ञानसार टबासद्द प्र० प्रकरण 
| रज्लाकर भाग १ 
३ प्र यपद रामी हो स्वामी माहरा या० ८ दैवचंद्रजी टवाखह प्र० 
* अकरण रज्नाकर भाग १ माणेकरचंद घेढाभाई 
४ पास भ्रभु प्रणमु सिरनामी ज्ञानविमल ट्यास्॒हू प्र० जेनबुग 
वध २ पृ०-१४६ ४ 


९ श्ण्३े ) 
स्तवन नं० ३ का टबा गा० ७ का छुपा है पर हस्तलिखित 
प्रति में गा० ८ देखी गयी है। 
महावीर स्तवन 
१ बोर जिनेसर परमेसर जयो गा०७ टबासह प्र० माणकर्चद्‌ 
चेक्ाभाई टवासह प्र० जेन युग वर्ष २ कपूरविजयजो टवा० 
२ चरम जिनेसर बिगत स्वरूपनु रे गा० ७ ज्ञानखार टवासइ 


प्र० प्रकरण रज्लाकर भाग-९ 
३ बीर जिन चरणे छागु, दैवचंद्र टबासहू.. » न 


9 करुणा कल्पकछता श्रीमद्रावीर नो रे जञानविमठ दवासह्‌ जेन 


युग वर्ष २ ४० १४६ 
श्रीमद्‌ के बाछावबोध को सा० मरेरभाई भगवानदास ने 


भी अकाशित किया है पर बह भो भीसधी माणझक के अनुसार 
डी है। तथा नथतत्व स्तत्रन 'नवतत्व साहिल संप्रह' में भी प्रक्वा- 
शिव हुआ है पर उसे भी गुजराती भाषा के सांचे में ढाछ दिया 
गया है। आपके कई पद कई संप्रह प्रस्थों में भ्रकाशित हैं । 


आन्तिपूर्ण क्ृतियें 


श्रावक भीमसी माणक सद्दाशय ने जसघविछास, विनय- 
विछास और ज्ञानविछास आदि का संग्रह प्रंथ प्रकाशित किया 
है जिसकी प्रस्तावना में ज्ञानानन्दजी के रचित श्ञानविढास को 
ओीमदू्‌ ज्ञानसारजी कृत सूचित किया है। 

इसी के आधार से हिन्दी जैन साहिदय के इतिहास पू० ७८ 
में श्रीमद्के विषयमें पं० नाथुरामजी प्रेमीने इस प्रकार छिल्ला हैः-- 





( शए०ण्ट ) 


८ झांनखार या जानानन्द-- “आप एक श्वेताम्बर साधु थे।- 
संबत्‌ १८६६ तक आप जीवित रहे हैं । आप अपने आप में 
मल्त रहते थे और छोग़ों से बहुत कम सम्बन्ध रखते थे | कहतेः 
हैं कि आप कभी कभी अहमदाबाद के एक श्मसान में पढ़े रहते 
थे । सज्मायपद्‌ अने स्तवन रुप्रह नाम के रुंप्रह में ज्ञानचिछास' 
और रुंयमतरंग नाम से दो हिन्दी पद्‌ संग्रह छपे हैं जिनमें 
फ्रमसे ७५ और २७ पद्‌ हैं, रचना अच्छी है। आपने आनन्द्धन 
की चोबीसी पर एफ उत्तम गुजराती ठीका लिखी जोः 
छप घुकी है। इससे आपके गहरे आत्मामुभव का पता. 
छगता है।” 

प्रेमीजी के उपयु क्त कथन में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं; 
ओऔमद्‌ के कभी भी जहमदाबाद के श्मसानों में रहने का प्रमाण 
नहीं देखा गया । हां, बीकानेर के श्मसानों के निकट रहना कह७ 
जा सकता है। झ्ञानसार और ज्ञानानन्द दोनों भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति थे, किन्तु ज्ञानानन्दजी 'के पदों को श्लानसारजी कृत 
बताने की अमणा के रत्पादक श्रावक भीमसी मांणक हैं। ग्रेमी 
जी ने तो उनका छतुकरण मात्र किया है। वस्तुतः ल्ञानविलास- 
में ज्ञानसारजी का एक भी पद नहीं है। झ्ानानन्दजी काशी 
चाढे भ्रीचुन्नीजी (चारित्रनंदि) मद्दाराज के शिष्य और सुप्रसिद्ध 
ओ चिदानन्दजी मद्दाराज के गुरुआ्राता थे। झ्लानानन्दज्जी के 
रूम्बन्ध में हमारा ढेख “जेन सत्य प्रकाश में प्रकाशित द्दोः 


चुका है। 


( १०४ ) 


जानंद्घन बहोत्तरो टबो--श्रीमद्‌ बुद्धिसागरसूरिजी' 
मद्दाराज ने आनंदघन पद संग्रह भावार्थ के ४० १५६ में श्रीमदू 
ज्ञानसारजी की इस कृति का इस प्रकार एल्टेख किया है। 


“अ्रीमद्‌ ज्ञानसा (ग) र जी के जेमणे सं० १८६६ ना भाद्‌- 
रवा सुदि १४ ना दिवसे श्रीमदू आनंद्धनजी नी वह्दोवरी ऊपर 
टयो पूर्यों छे । तेमणे आनंद्घनजी साधु वेष घारण करता इता 
एम स्पष्ट टबा मां दर्शाव्यु' छे | श्रीमद्‌ ज्ञानसा (ग) र ज्ञी पण 
बीकामेर ना श्मसान पासे रूपड़ी मां साधु ना वेष रहता दृता 
जने साध ना देषे पंच महात्रत नी आराधना करता हता।? 

यह दल्लंख भी स्टृति दोषसे ही हुआ विदित द्वोता है क्योंकि: 
उपयु क्त संवत्‌ आनन्दघन चौनीसी बाढाबबोध कर है। बहुत्तरी 
के तो कुछ द्वी पदों पर श्रीमद्‌ का बालाबबोध उपलब्ध है जो 
इसी पंथ के प० २२४ से २६२ में मुद्रित है। 

ज्ञानखारजी का व्यक्तित्त महान्‌ था, सारी उस्नीसवीं 
शताब्दी उनकी जीवन प्रवृत्तियों से ध्ान्दोलित थी। आपकी 
रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण और विशाऊ हैं इसलिये आपके 
व्यक्तित्व एवं रचनाओं पर स्वतन्त्र प्रन्थ दी निर्माण हो सकता' 
है पर रचनाओं के साथ जीवन परिचय के पृष्ठ सीमित ही 
दो सकते हैं, इसल्थयि इमने संक्षेप में ्वातव्य सारी बातों पर 
प्रकाश डालने का अयल्न किया है। अन्त में आपके गुणवर्णनः 
में विभिन्‍न कवियों द्वारा रचित श्रद्धाक्नल्यों में से थोड़ी सी 
चुनकर यहां दी जा रददी हैं जिनसे समकालीन व्यक्तियों का' 
आपके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो मन्तव्य था स्पष्ट हो जायगा। 


( १०६ ) 

(१) श्रीमद्‌ ज्ञानसार जी गुण वर्णन 
उद्देचंद खुत ऊपज्यो दियो विघाता छोच। 
'देव नारायण दाखबु को अजब गति अलछोच॥१॥ 
अढारे इकड़ोतरे, छाक मेंठ री छाँड 
'मांत जीवन दे जनमीया, सांड जात नर सांड॥२॥ 
वास जेगले बेंत सूं, दीवाँ जनम उदार। 
चरस थार वौलछी गया, बारोतर री बार ॥ ३॥ 
श्रीज़नछाससूरीसर,.. भदट्टारक. भूपाछ । 
बीकानेर ज वंदिये, चढती गति चौसाछ॥४॥ 
सीस बड़ाछा बड़मती, बड़ भागी वड़॒ रीत। 
रायचंद राजा ऋषि, प्रगट्यो पुण्य प्रबीत॥ ५॥| 
तिण पाटे इण कलि तपे; जाण्यों थो निरहेज।! 
वायें डंचर बीखरे, तरण पसारे तेज।॥ $॥ 
अ्रणमें सूरतर्सिद्र पय, मिल्‍यो जनम रो मींत । 
आ्नसार संसार में, आखे छोक अदीत ॥|७॥ 
सीस सदासुख्न साहर चछि आधे चौ राज। 
श्रषणे वो में सांभस्यो भाणर दीठौ आज ॥ ८॥ 
बाबाली वायक अखे, अखे राठोड़ौ राज। 
खरतर गुर सगला अले। रतन अखे महाराज ॥६॥ 

(२) सोरठीया दृहा 
कायम जस कीघाद, छाह्टो छीवो छोक में । 
परम अस्त पीधोह नीको ते द्वीज नारणा॥श॥ 


( १०७ ) 

'जणणी धन जायोह, नर तो जेदडो नारणा। 

भूपति मन भायोह; संतारे सिर खेहरों॥श॥। 
रथ भरढ़ चाकर राज) पुण्य प्रमाणै पांसीया। 

जालम ज्ोगीराज, छोडे बेठो छिनक में ॥शा 
सो जेहडो त्‌' द्वीज, करणी करडी तू करे ! 

बाबा धरणी बीज, निहचे राखे नारणा॥आशा 
नारण कारण न्याय, गूहों तूं' भरीयो गुणे। 

थिर जस कीरत थाय, निरमछ जगमें नारणा।।४॥ 
सीत तणी ममुआर, मुनित्र माने मौज सु | 

अवसर में उपगार, सदा करीज्े संण छु॥क्षा 
जाणे जाणणद्वार, मूरत्बन भेद न जानही । 

पांपण रे फुरकार, चित में समझे चतुर नर॥आ) 
'इक धन लेत छिनाय कर, 8६% घन देत हसंत । 

ससिर करत पतमार तर गेहरा करत बर्सत ॥८॥ 


(३) 
दृह्ा :--मैं बंदन निसद्नि करूँ, पछ पछ वाहू भ्रांन । 
बढ़े द्याठ नरांन जू सागर बुद्धि सुजान॥१॥ 
-खवेयौ --सीछ संतोष सममकके सागर ज्ञान विवेक गुनन के भारे । 
अथ घरम अरु मोख् मुगत्तोी जोगल्लुगत्त के जांननदारे॥ 
काम किरोघ कूमार हटाबत कूड कुलुद्ध क्ूंक तेंस्यारे। 
सभू न सेडछ खेल निसंक जू द्वाथ खडग क्षमा उरपारे ॥शा 


( रैण्८ट ) 


क्षमा खंजर ज्ञान गुपती ध्यांन बगतर घारिय। 
तत्व तुरकी मत्त मंडप सत समाद्दी स्रारियं।॥ 
लिव तणी रूग्याम ल्यावो प्रेमपाखर पारिय। 
सेछ सम रख ठेल छोड़ा पेछ पांचू मारिय ॥१॥ 
दृद्दा :-पांच पचीसूं. पेलके खेले दसमें द्वार। 
अनदृद बाजे गगन में, जहा सबदरि रंकार ॥१॥ 
खंढ ऋहम्ड कू जीतहै, सो कहीये निज सूर । 
जह्य तेज ताके बस, छाना रहै न नूर ॥श॥ 
नूर बंद ज्यू" भलहले, सहिस किरणजु' सूर । 
मिट्यो अंघधेरों भगर्म सब, गयो करम अघ दूर ॥१॥ 
गिरवां गोरखनाथ ज्यु', दत्त ब्यू' दुरस दयारू। 
ऐसे जती नरानयू, पूरतन परम कृपाल ॥श। 
परमारथ स्वार्थ सकछ, दयावंत निजसंत | 
सपत दीप सोभा करे मद्दिमा कोट अनंत | १। 
डछयूया पे ईं”करो, तुम दाता में दीन 
मै तो मद्दा मलीन हो, तुम द्वो बढ़े प्रवीन। १। 
(४) 
ज्ञानी देख नरांयण गुरुजी, सकछ लोक मे समम्काया। 
अद्भुतरूप अरंड तप आखे. भूषति रे पिण मन भाया | ज्वा० । 
देवन के सी ऋद्ध सिद्ध देखूँ, मांनव सब कौ पद पाया 
डलक रिश्य्रो जूपुण्यकी ढता सु, नर सव इम्रतफल छाया ज्ञा० ।श 


(६ १०६ ) 
देखन में तो जोगी जंगम, पीर पेकंदर सब आया। 
सांसी सस्यासी मुखाफर घूता, पारनइ को नही पाया। छ्ा० श 
गछ चहटरासी 'में गिरुया गिरुया गुण गौतम में गिर राया। 
लूबधि छबधि में नांस रनूँको, फरस्या अष्टापद पाया। ज्ञा० ४8 
एण अरे में नांस नारायण, परतिख देवर पूराया। 
अन्य घन्य भाषा सब छोकन की, जपेदुति दुलिर काया। ज्ञा०श 
( झुकनजी संप्रह्द ) 
(४ ) लावणी 

सकछ बुध परवीन सरस है। जुग में शोभा है भारी। 
इन कहयुग में करी तपस्या, पाय बंदत है नर-नारी। 
काछा गोरा सब बोर क्या में, पूरण परचा यूँ देषे। 
'लोसठ योगिन सदा गुरारे, अ्रष्ट पहर द्ाजर रेब ॥१॥ स० 
गुरु नराण अरू शिष्य सदापुख, सारी बातां सुभकारी। 
राज रीत सबे जस नामी चार खूंट जाणे सारी॥श॥ स० 
ज्ञानी बढ़े बचन के साचे, सूरवीर दै सरखाई। 
यक्षराज की मदर हुई दै। कमी न रेवे अब कांइ॥३॥ स०। 
फ्तामण सांमी सचराचर, पूरण परचा यूँ देवे। 
भद्दाराज की कृपा मोटी, द्विछ मिछ के बातां केवे ॥४॥ ख० 

ऋरसन देख्यां सब सुल्ध उपञन, कवियण यूँ उछरंग कर। 
हाथी घोड़ा और पाछलखी; खरतर गच्छ तप तेज सीर। 
संत अठारे वरख चोरासिये, फागुन सुदी चौदल दिने। 
-छुशी होय विकांणा सांदि; कपाराम स्तुति मिणें ॥ह॥ स०। 


( ११० ) 
(६) 


दोहा ;--आरंभ थारा ईसबर, नर कुण छखे नराण | 
गछ खरतर चढ़ते गुमर, भछहक उगौ भांण ॥शा- 
मिंठ न आाव मीढरा, इडविया गच्छ आज! 
नर पुर सिरे नराणरा, ढायक गछ भुज छाज ॥२॥ 
पूरव पछिस पेखीया, जती दीठा सहु जोथ। 
नारायण नर पुर सिरे, हुबो जिके घर होय ॥३॥ 
सतबादी जत्तीयां सिगा, जत मत गोरख जेम। 
मुनिरार्जा नारायण मुगट, निहचछ रेहिसी नेम ॥७॥ 
बायक ओपे वेहरा, वेद यार मुल्ल॒बांण। 
सतझ्भुग नारण सॉपरत, तांरग बंस तुछ वाण ॥॥॥ 
नरायण नर पुर सिरे, जणणी बीजो न जायो। 
सिध चेढो रार्या सुतन, अबतारी अंश झायो॥॥ 


( चतुरभ्चुजजी संग्रह पश्न १ से ) 
॥ (७) ह 
दोदा -झुग में नारायण जती, झुरवृक्ष तणोसरूप । 
छाजा वृक्ष घट बीलीया, रृकुटी नवाब भूप 
ओ मन बेग क्षपार वाया नहीं रागा बिहंग। 
ओ घुरत असवार, जग में नारायण जती।॥! 
ओ मन अस्त अपार, हवाले निज वादयो हखत। 
हण साथे असवार जडीया निज सांकठ यती ॥ 


( श्शृश ) 


सआाशा नदी अपार, नर वाहण छांथे नहीं 
ओ मंब खेबट ऊंसवार, जोय रे तट पैले जती ॥ 
दो हा :---परमभक्त जिन राजके, ज्ञानसार परवीन। 
सत सीछद्दि पाछे सदा; रहे. तपश्या छीन || 
* (८) 
कबवित्त :--पंडित प्रवीण ज्ञान गदहरो समुद्र जेसो, 
. काटे भवफंद अंध, दूर ही गयो रहे | 
पंचत्रत घारे साधु गुन द्वी अंग विचार, 
प्रसिद्ध नराण द्रिदे क्षमा छीयो रहे।॥. 
विद्यमान देत है बखान सब श्रावककु) 
भाखे भगवंत सूत्र अरथ को दयो रहे। 
नहीचे विचार देखो ऐसो मुनिराजज्‌ कू', 
जिनराज जुके पद पंकज गश्मो रहे।।. 
दोद्दा :--साधु संवेगी भेटीया, भयो सनोरथ पूर । 
छुख संपत्ति आनन्द थयो, गयो दल्िदर दूर ॥१॥ 
चतुरता की चूंप कु, छखे न कोऊ टांक । 
ज्से मृग के सीग में; सुधे ही में बांक॥ 
नयन बयन अरु नासिका, है सश्रके इकठौर । 
कट्टथो सुनवो अमछबो चतुरन को कछु जोर ॥ 
गिर सरबर यों मुकरमे, भार भीजबो नांदि। 
सुख दुख दोऊ दोत है, ज्ञानी के घट मांदि । 
जयण वयण अमृत रसे, रूप अनोपम सार। 
झानसार गुरु माइरा, मुगत तणा दातार।॥ 
(६) 
सबैया :-- गुछा में गोपाक्क कमर में कमछ नेन, 
सेवता में सीतारास वनमें वनवारी है । 


( ११२ ) 


वेछ में बाह्यारा चंपेढी में चतुरभुज, 
केवडा कनाया नारा पानी बारी है॥। 
गुलदा वा में दीनबंध जाफरा में जगल्नाथ; 
मोतियभ मदन व मेंदी में मुरारी है। : 
रूप मंजरी में राधेकृष्ण केतकी में केसोराय, 
देखो नाराण नाम फुछी फुछवारी है।॥। 


(१०) 
( कवित्त बाबाजी श्रीनराणजी को कह्यो सेवग नवलूरायज्री 
कहो अजमेर मध्ये ) 
सोभत गुण सागर, दे बुद्धि को उजागर | 
ग़ुनियन को आगर सो बड़ो जेनमती हे ॥ 
सबही विध छायक, दे अमृत से वायक । 
ये दीपे गच्छुनायक, यों क्रान्त दृव रही हे। 
गांयचंदजू के शीश तेरे यशचिहुं दिश। 
'श। सील संतोष बिच, ओपे अधिक सतो हे॥ 
-कबि कहै नोललछाल जाको वाणी है विशार्ू । 
'यो दाता गुरुद्याढू, ऐसो नारायणजती हे ।॥ 
कविता में पुनित ऐसो रीति राजनोत हूं में । 
जीत के प्रबचछ काम, क्रीत जस कंत को ॥| 
करमें विश्वकरमां सो, हुनर हजार जांके। 
“वैद्यक में जान सब जोतक मंत्रत॑श्न को ॥ 
बोधि भत्र जीवनको. गौतम सो ब्लाल वाफे । 
'मान दानराण जाने वान हित .रंत को!। 
जिनछाभपूर चंद राय शिल राजत यो। 
पनिहदचे नरायण है भेष भगवंत को॥ 








ओऔ श्ञानतारणो के सम्राधि-मंदिर का प्रवेश द्वार 
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ज्ञानसार ग्रन्थावत्ली-खण्ड १ 
जानसार फदाकली 
चौगीसी - - 


?-श्री ऋषम जिन, स्तवतम्‌ 
राग भरव--[ उठस प्रभाव नाम जिनजी को गाईये-एटनी ) 
ऋषभ  जिणंदा, आखंदकंद कंदा, 
याही तें चरस सेब, कोटि सुर इंदा ॥ ऋ०॥ १॥ 
मरुदेवा नामिनंद, अनुभो चक्रोर चंदा, ; 
आप रूप को सरूप, कोटि ज्यु' दिखंदा ॥ ऋ० ॥॥ २ ॥ 
शिव शक्कि न चाहूं, चाहूं न गोपिन्दा। 
झनसार भक्षि चाहूं, में हूं तेरा बन्दा | ऋ०॥ ३ ॥ 
२-श्री अजित जिन स्तवनमू 
राग सेरव--( जागे सो जिन भक्त कह्यवे, सोवे सो संसारी ) 


प्रजित जिनेसर काया केसर, तू परमेसर मेरा । 
सेद्ध बुद्ध सुविशुद्ध मुक्ति मण, आ्रापक है पद केरा ना !॥। 
अकल अमृरतीक अविनासी, आत्म रूप उज़ेरा। 
प्रलख निरंगन अकल अकाई, असहाई पद: तेरा ॥अर०॥र॥ 


(२) 


अज अरुजी चिदघन अनहारी, अभिधा शब्द घनेरा # | 
दीनबन्धु हे दीन दयानिधि ! ज्ञानसार तुहि चेरा ॥#०॥१॥ 

रै-श्री संघव जिन स्तवनसू ह 

राग सेरव मि 
( राम मंत्र भज्ञ ३ हरे २, हरे राम कद्दि २ गम नाम कह्दि हरे रे ) 
समभव संभव संभव कहि कहि, संभु सथ्चु मति कह्दे कहे | 
संथ्रु सयंभू संभव नामा, यातें मन मति भरम गहे ॥सं०॥१॥ 
संभव संशु सयंभरू अभिन्‍ना, इह सभू मिथ्यात मए। 
शक्लमित बिन पद संज्ञा तैं, कनक धरे नांहि लहे ॥सं०॥२) 
राग दोष मिथ्या प्रशिति घट,मिट मव्‌ भ्रमण सरूप बहे | ॥ 
ज्ञानसार कहि उन संभू में, समय रूप न भिन्न कहे ॥सं०॥३॥ 
#-श्री अभिनंदन जिन स्तवनसू 
राग वेलावल | 

अभिर्ंदन अवधारो मेरी,, में हं पतित तिहारी ॥झ०॥ 
पतित उधास्न विहद अनादी, चाकी ओर निहासे ॥मेरी०॥ १॥ 
केते परह्नित्र उधार विरुद लड्डि, मेरी वेर बिसारो । 
एक उधारी अपने विरुदे, क्यु' नाही उनवारो ॥मेरी०।२॥ 





पाठान्तर-- * अनेस + दहे 


(हे) 


थोरे कारज बरंडि वात सिद्ध हो, क्यु' न आलस टारो | 

अवसर समझती बिनती करहूँ, ज्ञानसार निसतारों ॥में०॥शा। 
पू-श्री छुमति जिन स्तवनमू ॥ 

राग भैरव ( जागे सो जिन भक्त कद्ाणे, सोने सो संसारीं ) 

सुमति जिसेसर चरख शरख सहि, कारस करख तिरण की ॥ 

बहिरातमता छोड़ आपने, अन्तर आतम भावें। 

पिरता ओगें चरण शरण. की, कारयता सदभावं ॥सु०॥१॥ 

जिन सरूप संजोगे आतम, समवाई ग्रुख चीने। 

समवाई गुण गुख अभिन्‍नें, आप सुभावें लीनें ॥स०॥२॥ 

आत्म सुभाष आतम पदता, व्यापकता सरबंगं। 

चानसार कह्दि चरण शरख की, आतम अरपण रंगे ॥सु०॥३॥ 


इ-श्री प्रदमग्रश्नु जिन स्तवनम्‌ 
शग वेलाल 


वदूम प्रधु जिन तू मु'हि स्वामी, तूहीं मेरा अंतरयामी । 
हूँ बहिसातम छू अधरूपी, तू" परमात्म सिद्ध सरूफी ॥ए०॥शा 
हूँ संसारी मति थितकारां, लें गत्यादिक दूर निवारी । 
हूँ कामादिक कामी रामी, तू निक्ममी परम विसगी ॥१०॥२श 
हूँ जड़ सेंगी जड भिक्तारो, तू आतमता परणित धारी । 
दीन हीन ते करुणा कीजे, ज्ञानसार ने निज पद दीजै ॥प०॥श॥ 


( ४) 

७-श्री हुपारव जिन स्तक्‍नसू 

राग वेज्ञाबल ६ मेरे एतौ चाहिये) 
श्री सुपास- जिन ताहरो, सुध दरसण चाहूँ। 
आधुनकी नो उक्ति नी, मन संका ल्याऊं॥श्री॥ १ 
शुद्ाशद्ध नये करी, पुत्र निश्चे भावू। 
पिवद्दीरी लय भापतां, अत ही उलमभाऊं ॥श्री॥२॥ 
वस्तु गतो जिन दर्शनी, तसु सीस नमाऊे। 
ज्ञानसार जिन पंथ नो, मैं भेद न पाऊं॥भरी॥र॥ 


द-्श्री करद्रप्रभु जित स्तक्‍नस 
राग रासगिरि (कुथु ज्ञिन मनढ़ौ किम्र दी न बाज) 


मलुओ समकायो नहिं समझे, समझायों नहि समझे । 
ज्यु' ज्यु' सठ इठ कर समभ्रऊ' त्यु' त्यु'उलठो उल्क ॥म०॥१॥ 
ध्यानारू थई जो धारू, तो मांमूरी मृस। 
एहुवो कुण” समझावण * हारो, जे समझी ने सुलके ॥म०॥२॥ 
. चन्द्रप्भू जौ करेय सहाई, तो क्यूही पडिवूर्क। 
'ज्ञानसार कहे मनुआ ने, तो क्यू'ही आंख्यां सके ॥म०॥३॥ 





पाठान्तर--१ कोई २ सुलम्धबण ३ समुर्से। 


(४) 
६-श्रीपृषिधि जिन स्तवनम्‌ 
डाल ( रे जीव जिन घमम कीजिये ) 

सुविधि जिनेसर ताहरो, मत तत जे जाशे। 
ते मिथ्या मति नवि ग्रंसे, मत ममत न ताण ॥सु०॥१॥ 
थापक उत्थापफ मंही, ए सरब  भमत्ती। 
तिह किण जिन मत देस ने, मति समझो सुमति ॥छु०। २॥ 
ज्ञानंसार जिन मत रता, ते रहिम" पिछाणे। 
शुद्ध सुपरणित परणमी, अनुभव रस माणे ॥सु०॥शा 

?०-श्रीशीतल जिन स्तवनम्‌ 

राग--सोरठ 

ऊनला राम नाम मनाजी ॥ ऊ० ॥ 
थां4' लेखो चोडो राखू', उलमभयां उलकण ठाम ॥मन्प०|१॥ 
थां मांहे छू नहि तुक बाहिर,शीतल शीतल धाम । 
रमिये मिथ्या ताप समावण,जिन गुण तरु आराम |म०॥ऊ०॥२॥ 
शखी जनम थकी मित्राई, सारयो हो शुभ काम । 
शानसार कहै मन मंता, भाखी दाखी नाम ॥प्र०॥ऊ० शे॥ 

7?/-श्रीश्रेयांस जिन स्तवनसू 

राग वेलावत्ल--( पदूम प्रभु जिन तादरौ, मुझ नाम सुद्दावे ) 

श्री श्रेयांस जिन साहिबा, सुण अरब हमारी। 
समरथ सामी सर मिल्या, रहिया जनम भिखारी ॥भश्री०॥१॥ 





पाठान्तर--१ रहस्य 


(६) 


दीनदयाल कृपाल नो, जो विरुद घरावे। 
अन्तर आतम रूप नी, ते समति ज़ञगावैं ॥श्री०॥शा 
शक्ति सद्ाई आप हू, तौ मिज् पद लीजे। 
जझ्ञानसार अरदास नी, भ्राशा सफल करीजै ॥जग।शा 


7९-श्रीवासुपूज्य जिन स्तवनस्‌ 
राग--वेलावल 


वासुपूज्य जिनराज नौ, सुह्दि दरसण भावे | 
मत-मत ना उनमादिया, यौंहि जनम गमावै ॥बा०॥१॥ 
मत-मद नी उनमत्त थी, तत्वातत्व न बूमे । 
राग दोष मति रोग थी, पर भव नहिं धक्के |बा०॥२॥ 
ब्लानसार जिन धर्म ने, संग नय समवाई। 
अनुगामी ने संपजे, आतम ठकुराई ।बा०॥३॥ 

?र-श्रीविमल जिन स्तवनम्‌ 

राग--ऋणिगढा 

साई मेरे विमल जिनेसर साभो । 
आतम रूप नो अंतरयामी, परणामे परणामी ॥मा०॥?१॥ 
अविरोधी गुण गणीय अमभेदी, साधकता नी पिद्ें । 
तेहिन सक्वो तू' मरृद्दि तारक, चेतनता नी ऋद्धे ॥माण।र॥ 
रूप अभेदें शक्की अभेदी, विमल विमलता मारे | 
आतमता प्ररशमन गगयोगे, ज्ञानसार पद पा ॥मा०॥झाा 


( »-]) 
2४-श्री अनंत जिन स्तंवनसू 
राग वेलाबल्ल--( पद्मप्रभु जिन ताइरौ, मुद्दि माम सुद्दावे ) 

तुही अनंत अनंत हूं, वलि चरण नो चेगें। 
माने मेल साहिब करयो, तौ द्वी अबगुण हेसे ॥तू*० ॥१॥ 
चूक भरथों चाकर सदा, ते सनझुख देखों। 
ठो सेवक स्तराप्ती तणौं, स्थो रहिसी लेखों ॥त्‌० ॥२॥ 
सो गुनहा बगसे जदे, स्वामी सलहोजे । 
जञानपार ने साहिबा, निज पद सौंपीजे ॥तु*० ॥३॥ 

४-श्री. धर्म जिन स्तवनम्‌ 

| राग पंचम--( मारूं मन मोहा रे श्री०) 

धर्म जनेसर तु मु धम मां, भेद नहोय' अमेद रे । 
सत्ता एके धर्म अमिन्नता रे, तौ सौ एबड़ौ भेद रे ॥घ० ॥१॥ 
राग दोष मिथ्या नी परणिते रे, परणमियों परिणाम रे । 
हूं संसारे तेह थी संसरूं रे, ताहरू शिवपद धाम रे ॥ध० ॥२॥ 
तू' नीरागी तू ही निरमदी रे, निरमोहदी निरमाय रे । 
अजर अमर तूं अक्षय अव्ययी रे, ज्ञानसार पद राय रे ॥घ० ॥३॥ 





..__ वाठान्तर-- नहीं य २ मिथ्यात्यो 


( ८) 
?$-श्री शांति जिन स्तवनसू 
राग सारग 

जब सब्र जनम गयो तब चेत्यो 
पाछल वृद्दी पीठे लागे, चेत्यो सो ही न चेत्यो ॥ब० ॥१॥ 
शब्द रूप रस गंघ फरस में, अजहू रहत अचेत्पों । 
संबर करणी सुणतां सिरके, आश्रव मांदि अगेत्यी ॥ज० ॥२॥ 
संयम मार्ग प्रवत्त न समये, आतम रहत पहेत्यों । 
संत जिनेसर ज्ञानतार को, मन कबहूं नहिं जेत्यो ॥ज० ॥३॥ 

/-नश्री कुंधुनाथ जिन स्तवनम्‌ 

( कहा अज्ञानी जीव के ) 

कुन्धू जिनेसर साहिबा, सुन अगज हमारी | 
हूँ शरणागत ताहरी, तू' शिव मम चारी ॥० ॥१॥ 
शित्र मग ने अवगाहतें, तें शिव गति साधी । 
आतम गुण परगट करी, आतमता लाधी ॥क"० ॥२॥ 
दीन जाख करुणा करी, शुध मार्ग बतावे | 
ज्ञानसार जिनधम थी, शिव पदवी पावे ॥कु'० ॥१॥ 

श८-श्री आरि जिन स्तवनम्‌ 

(तू आतम गुण जाण रे जाण ) 
आरिे जिन अशुध श्रद्धान विधान, 

क्रिया निष्फलता समान ॥अण ॥शा 


( ६ ) 
तीन तस्व नी जे ओलखाण, तेहिज शुद्ध भ्रद्धाने तूँ जांस [गी 
वलि उत्सुत्न न भाषे जे, बीजुं लक्षण एहनूं एह ॥झ०॥रा 
तीजूं अवंचक करणी करे, ते निज रूप ने निहचे बरे । 
ज्ञानसार शिव करण अमूल,अर जिन माख्य्‌ं श्रद्धा मूस | अ ०॥रे॥ 
7६ श्री मल्लिजिन स्तवनमू 
राग रामगिरी (आज़ मद्दोद्दन रंग रली री) 
मल्लि मनोहर तुझ ठकुराई ॥म०॥ 
सुता भये तें सूप बजाई,धंट सुधोषा देव घुराई ।म०॥ह॥ 
जय जय धोष न मायो जग में, अनमिष नारकिये सुख पाई। 
सुर बनिता मिल गाई बधाई, सुरपुर में बांटेत बधाई ॥म०॥२॥ 
इंद्राणी घर आंगण नाचे,भर मुक्वाफल थाल वधाई। 
ज्ञानसार जिन जनम जगत की, हरख हक्कीगत किन वरणाई ॥३॥ 
२०-श्री मुनिमुत्रत जिन स्तवनमू 
राग वेज्ञाबज्ष-(श्री महाराज मनावो) 
सुनिश्न॒त्ऋत जिन बंदौ', प्रदसम अरूचिनिकंद आनंदो ॥मु०॥ 
हो सदबुद्धें बंदन रुचिता, उदयें! अनुभव चंदो ॥मु०॥१॥ 
वस्तु गतें निञ्र तत्व ग्रतीतैं, मिथ्याम॒ति अति मंदो | 
कुशल विलास आतमता उूर्तें, परचे परमाणंदों ॥०॥२॥ 
कारण जोगै कारज सिंद्री, हो जाणे मतिमंदौ। 





पठान्तर-- घंदो 


( ६०) 


ब्वानसार की ज्ञाननारता, सम भासे जिण चंदो।घु०॥३॥ 
२९ श्री नमि जिन स्तवनमू 
राग आस्या--अब हम अमर भए न मरेंगे 
अंबर देहो मुरारी, ए पिण) 
नमि जिन हम कलि के संसारी,पदगल के सहिचारी |न०॥! 
क्या बूके हम वंदन पूजन, नमन मा शुध तारी॥क०॥१॥ 
पुदगल खाबे पुदगल पी, पदगल पथर पथारी। 
पुदगल संगे हमही सोबें, पुदगल लगत सुप्यारी ॥न०॥२॥ 
बंदनादि नी आतम अपेण, विन संबंध न वारो। 
ज्ञानसार नी ज्ञानसारता, नि जिनवर सहिचारी ॥न०॥शी 
२२ श्रीगेमि जिनस्तवनभू 
राय बसंत ढाल--(परमगुरु जेन कद्दो क्यु दोवे) 
एसे चसंत लखायौ, नेमि जिन एसे वसंत लखायो । 
घरम ध्यान सिघरी की तापै, मिथ्या शीत घठायो। 
किंचित शीत रहो भव थित को, यातें मांगणथ आयी ॥न०॥ १॥ 
शुक्ल ध्यान मुदरी बगसें बिन, केसे शीत न जावे । 
ठंड घव्यां बिन पाचू हंद्री, मन गरमी नहिं पाये ॥न०॥२॥ 
बिन गरमी बिन हाथ पैर सं, साधु क्रिया किम कोने । 
साधु क्रिया विन ज्ञानसार गुन, शिव संपद किम लीजे ॥न०॥श। 
पठान्त --१ भारी 





६ ९११) 
२३ अरीगरर्व जिन स्तवनम्‌ 
रांग राममिरो--( अंबर देहो मुरारी ) 

फस जिन तू हे जग उपगारी, तू' है जग उपगारी । 
जग उपगारी विरुद घारके, लीजे खबर हमारी ॥पा०॥श॥ 
जगवासी में जो मोहि राखो, तो मौकू' हो तारो । 
पिरुदें धारो जो नहि तारो, मोहि करन' कौ सारो ॥प०४शा 
प्रतित उधारन बिरुद तिद्वारों, वाकू' क्‍्यू' पिसरीजे । 
घानसार की शरज सुणीजै, चरण शरण राखीजे ॥प०॥१॥ 

२४ पीर जिन स्तपनम्‌ 

राग मेरब--(जब लग आपे नहिं सन ठाम) 

भीतराग किम कहि चधमान ॥धी०। 
सम विसमी विन समता राख, 

हीनाधिक नो स्यो अभिधान ॥वीन॥।१/॥ 
प्रतन्े ऋद्धबादिक देखी, ५रिषद में आपे सनमान । 
अयमत्तो जलक्रीडा करती, तारथो सीस विनीतौ मान ।|ी०॥र् 
गोशाले ने अविनीतो लख, अर्सख भवे दीधो शिव थान। 
ज्ञानसार ने हजियन आप, दो दीठें देखे न समान ॥बी०॥श॥ 





पाठास्तर-- २ै करम 


( श्र ) 
कलश-प्रशस्ति, राग--धनाश्री ( भजगुण जिनके ) 
गौढेचाज़ी हैं मृहि, सुधि बुधि दीधओ। 
तुम सद्दाये बुद्धि पंगुर थी, जिन गुण नग गति सीधी ॥गौ०॥१॥ 
अक्षर घटना स्वपद लाटनी, भाव वेध रस बीधी। 
अंध बधिर आशय नहीं समझू', सी श्रूत ऊँधी सीधी ॥गो*॥२॥ 
कफाला-वाला सहु थी करि ने, भक्ति ब्रत्ति रस पीधी । 
सुमति समय तिम प्रवचन माता, सिद्ध वाम गति लीधी ॥॥गौ ०॥३॥ 
बर खरतर गछ रत्नराज गणि, ज्ञानसार गुण वेधी । 
विक्रमपुर मिगसर सुदि पूनम, चोवीत्न' स्तुति कीधी ॥गौ०॥४॥ 


ईंति पर्द 
९० प्रवर ज्ञानसारजिंदृगंणिः झृंत चतुविशितिका समाप्ता । 





३ सुमति-४, समय-७, प्रवचन मावा-८, सिद्धल बि० सं० १८७५ 


॥ विहरमान वी्सी ॥ 

श्री सीमंघर जिन स्तवनमू 

राग--करेलड़ा घरदे रे 
किम्र मिलिये क्रिम परचिये, द्धिम रहिये तुम पास। 
किस तबियों तबना करी, तेह थी चित्त उदास ॥१॥ 
सीमंधर ग्रीतड़ी रे, करिये कोश' उपाय, भाखो कोई रीतड़ी रे। 
ते देसें जाबूं नहीं, मिलये स्पौ सम्बन्ध । 
धो निजरी मिलबूं नहीं, सी परिचय प्रतिसंधि” ॥२॥ सी०ण॥। 
प्रथम प्रकृत नें अभिलखी, पाछल करिये बात |... 
ए अलुक्रम जाएया बिना, परिचय नौ ग्रतिधात ॥श॥ सी०॥ 
परिचय विश कोई सदा, न दिये बेसण पास । 
पाते ही बेसश ने दे, रहिया नी सी आश ॥५॥ सीण। 
जो रहियो पासे सदा, तो अवसर अरदास | 
करिये पिश मोटा के, न करे निपट निराश ॥५॥ सी०॥ 
फो काले तुझ चरण नी, सेवा करस्यूं साम। 
इगा काले भ्ुझ बन्दना, प्रीछेज्यो परिणाम ॥६॥ सी०॥ * 
दूर थक्रां कमठी परे, महर नजर महाराज । 
ज्ञानसार थी राखज्यो, सरस्ये तो सहु काज ॥७॥ सी०॥ 





प॒रठान्तर--१ केय ४ मिलाव 


६ छह ) 
९ श्री जुगमघर जिन स्तकक्‍नथ्‌ 
(बीरा चांदला। ए देशी) 

शुगमंघर जिनरज जी रे, तुमसूं निवड़ सनेह | 
करवा वांछ बापजी रे, किम तुम दाखौ छेह्ो रे ॥१॥ 
जुगमंधर जिन, संबल विमासण एहो रे। 
साम विरागिया, राम बिना नहीं नेहों रे |जु०॥ २॥ 
भूल बिना नहीं तरुपरा रे, ग्राम बिना नहीं सीम। 
सास बिना जीवित नहीं रे, राग नेह नी नीमो रे ॥ह०॥ ३॥ 
हूँ दा भरत -नो कीड़लो रे, त' शिव वासी सिद्ध । 
सरिखा विण न हुवे क़दे रे,प्रीत रीत नी सिद्धो रे ॥छु०॥ ४॥ 
आसंगो किम कीजिये रे, करिये जेह नी आस। 
ज्ञानसार ने प्रीकृन्यो रे, चरण कमल नौ दासौ रे ॥जु०॥ श॥ 


है श्री बाहु जिन स्तवनम 
( भवसायर हुँती जो हेले ) 
बाहु जिनेधर सेवा. तारी, हूँ जाझूं विध सुविधं सारी | 
द्रव्य भाव पूजा दे भेदे, अरथम अभय अढ्ष अखेदें |।१॥ 
मन निरचल तिम रुचि पूजा नी,अखैदी विश ए न हुवानी। - 
अंग अग्र द्रव्य पूजा जेह, तेहनी शुचिता वांछें एह ॥२॥ 


( १४ ) 


असंख्यात मन ना पर्याय, भाव पूजा ना भेद कहाय । 
उपशम ज्ञीण सयोगो ठाणें, चौथो पड़वत्ति भेद बखारें ॥शे॥। 
जे अवचन नौ वचन न छेद, ए भारुयो जिन पंचम भेदे । 
फिरिया करे सप्रय” अलुसारै, वंचकता नौ लक्षण बारे ॥श॥ 
निमतौ' एकंत पत्त न ताणे, ते जिन सत्तम भेद वखाणै । 
ज्ञानसार बिन पड़िमा जेह, जिन प्तम माने अट्टम एह ॥५॥ 


#-श्रीतुबाहु जिन स्तवनमू्‌ 
( ललनां नी देशी ) 


श्री सुबाहु जिणंद नो, परम धरम परमाण ।ललना।॥ 
कीधी त्रिकरण शुद्ध थी, ज्िग आगम्रगम नाण ॥ल० ॥१॥श्री॥ 
इंग विह सम सत्ता मई, दुविहे दो नय थार ॥ललना॥ 
तीन तत्व त्रिविधे भण्यो, चो दानादिक च्यार ॥ल०॥२१॥भत्री॥ 
पण विह पंच महात्रते, छव्विद्द जीव निकाय |ललना॥ 
सम विह सग मय निरभई, अड़ विद प्रवचन साय ॥ल०॥ ३॥श्री॥ 
इत्यादिक बहु भेद थी, धर्म कह्यो विवह्यार |ललना॥ 
निश्चय आतम रूप थो, तदगत धर्म विचार ॥ल०॥४॥भी॥ 
असंख भरे उदये हुवे, ते विवहार सरूप ॥ललना॥ 
निश्चय अंतिम भव ले, ब्लानसार रस रूप ॥ल०॥५॥भ्री॥ 





प्राठान्‍्तर--१ सिद्धांत । टिप्पणी--२ निमम छतठौ ३ मांगे । 


( १६ ) 

प्ू-श्री चुजञात जिन स्तवनस्‌ 

ढाल--(हिंचरे जगत गुरु) 
मैं जाए्यों निश्चे करी हो जिनजी, जिन धर्म सम नहीं कोय । 
सकल नयासय' जाणने हो जिन, धर्म जगत ना जोय ॥१॥ 
सुण रे सुजात जिन, तुझे धरम समी पड़ को नहीं । 
तिण इण भव हो मुझ शरणो एह के,इण पिन को 'जग 

में सही ॥२॥सु ०)। 

जिम गहिली नौ पहिरणो हो जिन, तिम सहु धरम कथन्न। 
कर्म-गहित करता कहे हो जिन, इम किम मिलेय बचआ्न ॥३॥सु ०॥ 
ईश्वर प्रेरयों स्वर्ग में हो जिन, नरकें जाबे जीब । 
भूत मई केई कहे हो जिन, यददाच्छायें सदीव ॥४॥सु०॥ 
मिथ्या मत मद मोहिया हो जिन, स्यू' जाणें नय बाद | 
ते बिन कुण समझी सके हो जिन, 'ज्ञानसार! संवाद ।।५॥सु०गी 


ई६-श्री स्वयंत्रभ जिन स्तवनम्‌ 
( मद्दिर करो जिनजों ) 


श्री स्वयंग्रह् ताहरी जिनजा, विरुद सुए्यों मैं कानके। 
परम पुरुष जिनओ॥ 
सेवा सांची साचबे लिनजी, तेहने थे शिव थानके ॥प०॥१॥ 





टिप्पशी - १ नय का झाशय ! पराठान्तर-२ न गे । 


शानसार-पदावली श्छ 
क्यु' करि पहुँचूँ तुम कने, तो किम सारूं सेव के ॥प०॥जि०॥ 
अलगां थी ही ताहरी जि०,आशण घरूं नितमेव के ॥प०॥२॥ 
जो निजरां सन्मुख रहूं जि०, तो फल प्रापत होय के ॥प०॥जि०॥ 
पंखी हो पहुँचे नहीं जि०, सुझ संभव नहीं कोय के ॥प०॥३॥ 
इंहांथी ही अ्वधारज्यों जि०, बीनति वारंवार के ॥प०॥जि०॥१ 
तुक सरिखों समरथ घणी जि० , पाम्यों परम उदार के ॥प०॥ ४॥ 
तूं जगतारक हितकरू जि०, स्वयंग्र्ठ जिनराय के ॥प०॥जि०॥ 
ज्ञानसारनै तारबा जि०, कीजे वेग उपाय के ॥१०॥जि०॥श। 

७ श्री ऋषभानन जिन स्तवन । 
राम-( श्रेणिक मन झचरिज थयौ ) 
तुझ परणम ने परणम्ये, हूं निजरूप नौ कर्ता रे । 
तूं मुहि साधक सिद्ध हूँ, दूं हूं सम इग सत्ता रे।॥ 
ऋषभानन जिनरायजी ॥१॥ 

पूवे रूप ने अभिलपी, जो निरखूं निज्र रूपो रे। 
पर परिशम ने परणम्थे, हूँ कारक मव कूपो रे ॥९॥ऋ०॥ 
भिथ्यात्यादिक हेतु ने, परिणामैं परिणामी रे | 
हूं बांछें अठ कर्म ने, कर्म फलों नौ कामी रे ॥श॥ऋ"॥। 
संवेगादिक लक्षणे, चेतनता नो रामी रे। 
हूँ करता निजरूप नौ, ज्ञानादिक गुण पामी रे ॥४छऋ०॥ 


श्द ज्ञानसार-पदावली 
ए गुण गुणिय अमभेद हूँ,' शिव अ बलो निरबाधो रे। 
अरुज अपुनरातर्त थी, ज्ञानसार गति साथी रे ॥५॥ऋ०॥ 


८ श्री अनंत्वीय्य॑ जिन स्तवन | 
राग सोमंधर करजो मया ) 


इग मींद्यां हूँ तुम कने, दो मींढ्यां अति दूर । 

तीनूं लक्षण मेलव्यां, चिदानन्द रस पूर ॥१॥ 
अनंतवीरज अवधारज्यो, मुपति रहिस नी ए बात । 

मोदा मरम ने दाख, तेम पराई जे तात ॥श।ाआ०॥ 
चौ मेल्यां थी सहु समो, अन्य लक्षण धार। 
व्यतिरेकी ने मेलव्यां, पंचम गति दातार ॥श॥अर०॥ 
हूँ तुम भेद न एकता, तो किम्र इचड़ी जी भेद । 

जु'जन कररों ताहरें, पर परणित नो ए खेद ॥8॥झ०॥ 
तुक मुझ अंतर मेटवा, ज्ञावकरण गुण धार। 
ज्ञाननार गुण एकता, चेतनता नो व्यापार ॥५॥झ०॥ 


६ श्री विशाल जिन स्तवन | 
राग-( कड़बा फल छे क्रोधना ) 


श्रीविशाल जिनराय नो, परम धरम सुपतरीती रे । 
करम नाश ने कारणे, ए सम अबर न मीतौ रे ॥१॥ 
जय जय जिन धर्म जगत में ॥ 





पाठान्तर--१ तू । 


' झ्ानसार-पदावल्ी श्ध 
शब्द अरथ नय एकता, वलि सापेक्ष वचन्नो रे । 
भाख्यों अनंत भगवेत जे, तिम भाखे ते धत्नो रे ॥श॥।जय ०॥ 
पण इस दूसमम काल ना, मत ममती उनमादी रे । 
के तुक थापे उथपेै, तेह वितंडाबादी रे ॥शाजय०॥ 
थापकवादी इस कहे, जिन पूजा ने काजो रे। 
कलिय कतरवी बींघवी, इम जंपे जिनराजो रे ॥७जय०॥ 
ऊथापक्रवादी कहे, पूजा नहीं आचरणा रे। 
विण आर॑भ पूजा नहीं, जिन धर्म नहीं चिण जयणा रे ॥४॥जय०॥ 
फूल कली ने कतरवे, जिन मुनि हिंसा दाखी रे । 
साठ दया ना नाम में, जिन पूजा जिन भाखी रे ॥६॥जय ०॥ 
मत बादी मत ताणती, धर्म तत्व स्थू बाण रे। 
ज्ञानसार ज्ञिन मद सता, ते मत ममत न ताणे रे ॥आजय ०॥ 


(० ॥ श्री चूरश्र॒म जिन स्तवव ॥| 
राग--( धन २ संप्रति सादौ राजा ) 
जी हूँ गायो गाउं ताहरो, तो पिण जाणे न माहरौ रे । 
मारग चलतां आएं मारो, तो स्यों दास नो सारो रे ॥१॥ 
उरप्रशध्यु जिन _ तुम क्रिम रीके ॥ 
सेंघ्ुख थ परपूठे कीधो, अधिकी सेवा जाणो रे । 


२० झानखार पदावज्ञी 


जौ कोई चूक करी ते बगसौ, पिण इबड़ों स्पू' ताणौ रे ॥२॥स०॥ 
जे कोई दास करेसी सेवा, अवसर अरज जयावे रे । 
जो बमसेवा नी नहीं मनसा, तो किम सेव करावे रे ॥३॥ब्च०। 
सेव कराबी देवा टाणे, हसि ने दांत दिखाबे रे । 
ते स्वामी ने सेव करातां, क्‍्यु' ही लाज न आवे रे ॥४॥६०॥ 
कहिवा नो विवहार सेवक नौ, करवो स्वामी सारू रे । 
ब्ानसार नी खबर लहेस्यो, तो सहु कहिस्यो वारू रे ॥४॥|श्न०॥ 
? ॥ श्री वजन घर जिन र्तवनस्‌ | 
राग--( आदर जीव क्षमा गुण आदर ) 
श्री वजघर ब सेंमुख मिलवां, चाहूँ छू' मुझ मत्न जी । 
प्रह उठी नें समवसरण में, बांदे ते धन धन्न जी ॥श्री०॥१॥ 
नसकू' तुम थी सेंमुख मिलिव।, तौ पिण तुमचे पास जी। 
आय धरूं शिर ऊपरि ताहरी, तेण करू अरदास जी ॥श्री ०॥२॥ 
जो इतला बीजा ने तारो, पुर मांदिंसी भूल जी । 
पांत भेद जिनराज करे जौ, तौस्यों करवी बल जी ॥३॥श्री ०॥ 
अवसर समझ करी अरदासें, जो पूरवस्यो हांम जी । 
वहिते बारे आस न पूरो, पछतावे स्यों आम जी ॥8॥श्री०॥ 


पाठान्तर--१ षड़ी । 





ज्ञानसार-पदावली ११ 
पेट बांध ने सेवा सारे, ते राखीजे दास जी। 
ज्ञानसार थी सेवा चाहों, क्रिम नवि पूरो आस जी ॥५॥श्री० 

2९-श्री चम्द्रानन जिन स्तवनमू 
राग--( इण पुर कंबल कोई न लेसी ) 
चन्द्रानन जिन पूर्य उपाई, करम ग्रकृत ते उदये आई। 
आरज देश आरज कुल पायो, जैन धरम ने सरणे आयो ॥१॥ 
रूप रंग बल लांबी आय, पांचू इन्द्री परगठ पाय। 
सुगुरु संयोगे संयम लीधो, मन बचने नहीं पालन कीधो ॥२॥ 
हुअर केता हाथे कीघा, ते पण उदय उपायेँ सीधा । 
जस उपजायों जस उदयें थी, मंद लोभ ते मंदोदय थी ॥१॥ 
पाछलि पू'जी सरवे खाई, एहये इंद्धावस्था आई। 
ज्वान वर्यें करशी नहीं की थी, हिव इन्द्रिय दमनें सी सिद्धि ॥७॥ 
पिण पछतायां गरज न काई, जो किम स्वामी होय सहाई। 
अत्य समाधि म?ण शुध देज्यो, ज्ञानसार वीनति मानेज्यो ॥५॥! 
?है-श्री चस्द्रगाहु जिन स्तवनम्‌ 
राग--( महिलां ऊपर मेद्ट ) 

में जाएयो महाराज के, राज निवाजस्यों हो लाल ॥रा०॥ 
बीती सहु जमबार के, लाज नो काज स्थ हो लाल ॥ला०॥ 
सेवीजे तरु छोड, ते अंते फल दियो हो लाल ॥अं०॥ 


श्र ज्ञानसार-पदावत्ली 

न दिये तो पिश पंथी, वीसामो लिये हो लाल ॥बी०॥१॥ 
आज़ लगे कर जोड़ी, सेवीजे सदा हो लाल ॥पै ०) 
कीघी हो बगशीश, संभालीजे कदा हो लाल ॥स०॥ 

तो पिण खिण इक भूलू', फिर तुक सांमरू हो लाल ॥फ्रिण 
चंगसेवा। नी वार, वॉक सत्र माहरू' हो लाल |वां०॥२॥ 
जैहने देवा होय, वांक न्याये कहे हो लाल ॥बां०!। 
दूध दीयती गाय नी, लात सहु सहै हो लाल ॥|ल्ा०॥ 

भव भत्र ओलग कीनी, सम संभारियें हो लाल ||प्ा०॥ 
हिंव विश सेवा सारू', किम न विचारिये हो लाल ॥कि०॥३॥ 
मांगू ते तुम पास, अनंती ऋद्ध कहे हो लाल.॥अ०॥ 
माहरी मुझ ने देतां, जीव न किम बहे हो लाल ॥जी०॥ 
ऋद्धि पराई आप, दवावी गरसी हो लाल ॥द०॥ 

इस लक्षेण कुण साम, अनंती दाखसी' हो लाल ॥अ०॥४॥ 
त्रिजगत स्वाप्ती विरुंद, अनादि ताहरो हो लाल ॥आ०॥ 

हूँ पण जगवासी, तू साहिब माहरौ हो लाल ॥|त्‌'०॥ 
अन्द्रबाहु जिन महिर, निजर भर राखसी हो लाल |नि०॥ 
ज्ञानसार नो जीव, हुलध यश दालसी हो लाल ॥हु०॥५। 
पाठान्वर--१ भाखसी । - 
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?& ॥ श्री मुयंगस जिन स्तवनस्‌ ॥ 
(आज निह्वेज़ी रे दीसे नाहतौ) 
सेप्रुख तुम थी किम ही न मिल सक , तौ शी मन नी बात । 
फहिये कुण सुर ने धीरप दिये, इम सोच॑ दिन रात ॥१॥पैं०॥ 
काल अन॑ते.जे में दुःख सह्या, त॑ जाणे जिनराज । 
हि जोनी संकट ना भय थकी, राखीजे महाराज ॥२।सैं ०॥ 
तुम विश किए थी ए वीनति, करूं कीधां शी हुये सिद्ध । 
जे पोते संसारे संसरै, ते किम आपे सिद्धि ॥१॥सै०॥ 
संकट मिटवा कारण सेविये, पोते संकट धाम। 
डूबंता ने बाँहे व्रिलगीये, निहचें छूबे आम ॥४॥मैं०॥ 
तारया तारी तूहीं तारस्यै, तू* तारक निरधार। 
अंरज्ञ करू हित साम झ्ुयंगम, ज्ञानसार नें तार ॥५॥सें०॥ 





५ ॥ श्री नेस जिन स्तवनस || 

(करतां सूं तौ प्रोत सहू हूंसी करे रे) 
नेम प्रश्न हिंव केण विधे, धीरज धरूं रे। 
बौली सहु जमवार, काज किम ही न सरयू' रे ॥ 
तो ही सेवक ताहरी, अवर न मन गमैरे। 
पिण फल आपत विण, मुझ आशा किम समे रे ॥१॥ 


श्छ्ट ज्ञानघार-पदावल्ी 

धींग धरा कर अवर, देव इस भव करूं रे । 
ते श्रह्ठ तुमची आंण, वांश किम ही न फिरूँ रे ॥ 
पिण हिच इम किम निभसी, साम विचारियों रे । 
मुझ मन धीरज हुय, तिम किमपि उचारियों रे ॥२॥ 
नीरासी जमबार,  केण पर वौलिये रे । 
बियख आस्पायें मनुज, जनम किम बौलियो रे । 
शरणाई साधार, बिरुद जौ धारस्यौरे | 
तो छड़ी सुण बात, तात हिव वारस्थो रे ॥0॥ 
तारथा केता तारिव, तारे छौ बहुरे। 
मुझ वेला आल्स कर, बेंठो ञ्रा कहूंरे। 
आज लगे जो अवर, देव ने सेषतौ रे । 
तो जगवासी सर्व, देव कर पूजतौ रे ॥शा 


पिण तुक आगम वाण, सुणी तिश नबि रुचे रे । 
घोरी चक्र फिरंतां, अन्न किम ही न पे रे. । 


श्रद्दा धोरी चक्र, वासना खाठकी रे.। 
ज्ञाननार बे वार, चढहे नहीं काठ की रे ॥५॥ 





+ डुबाएँ 


ज्ञाननार पावली.. : _ 


2६ ॥ श्री ईश्वर जिनस्तवन | 
राग--(वीरा चांदला) 


आपणपै तेहबे प्रिना रे, गति कहौ केस जणाय | 

जोहरी विश जिम रतन नौ रे,मोल किणे नवि थायो रे ॥१॥ 

किम करि कीजिये, सेवा भेद अपारो रे। 

किण परि लीजिये, बाहें लवण नो पारो रे ॥रे।किण॥। 
दीधा विण दातारता रे, सूबे केम लखाय। 

ओलग विण ओलग तणी रे, रीत न जाणी .जाये रे ॥३॥कि+०॥। 
आज लगे ओलग तणोरे, ज्ञाए्यों नहींय विवेक । 

ते हिव किण विध कीजिये रे, सबल विमासण एको रे ॥ श।कि०॥ 
दूर थकां ही राखज्यों रे, मुझ सेपक पर भाव । 

तुझे सरिखे समरथ बिना रे,कइयें नहि निरभावीं रे ॥४॥क्षि०॥ 
बादल विण गिरवर तशी रे, छाया अबर न थाय । 

सर पिता अस्त धार में रे, केणें डग न मरायो रे ॥श॥कि०॥ 
समरथ सर विना कदें रे, कमलन वन विकसाय । 

गयबर कु'म श्रद्वर नो रे, सिंह बिना किण थायो रे ॥»।कि०॥ 
जलधर विश सरवर तणों रे, पेट न अरट भराय । 

सबल पवन प्रेरें बिना रे, केणें घोर घरायो रे ॥-।कि०॥ 





8 लबस समुद्र 


२६ ज्ञानसार पदावली 

मन वंछित देवां भणी रे, कल्पवृत्त समरत्य। 

तिम शिव सुख ने आपना रे, तूं लाथो परमत्थो रे ॥६॥कि०॥ 
प्रीत इकंगी पालिस्यो रे, ईसर जिन बिनराज । 

ज्ञानसार ने तो हुस्‍्पे रे, निश्चे शिवपुर राजो रे ॥१०॥कि०॥ 


७ ॥ भ्री वीरसेन जिनस्तवन ॥ 
राग--(हिंघरे जगतगुरू शुद्ध समकित नीमी आविये) 


मैं मांडी अति गति घणी हो जिनजो, 
छोड़ दिया छे पाष | 
हण खोटे पंचम अरे हो जिनजी, तुम हाथे निरमाव ॥१॥ 
सुण रेदयाल राय, सुक महिर निज्र भर निरखिये | 
तुक सुनिजर हो तुक सुनिबर साम कैं, 
मेष अमी घण वरलतियें ॥२॥8०॥ 
जे पोतानों माजनी हो जिनली, तेहथी अधिकी हूँस। 
कीनी पिश नपरे पढ़ी दो बिनजी, 
कुड़ कहूँ तो छ'स ॥शाहु०॥ 
आपमती मान्‌' नहीं हो जिनजी, केहनी दवितनी सीख । 
हित करणी नहीं आदरू हो जिनजी, 
ने वरूँ हित मंग बीख ॥8॥सु०व। 


सो 225 8 5 वी 25. या 2 
आंधो भींत बण्यो रहें हो जिनजी, 
ज्यू' ही दिन ज्यू'राव। 
फहितो किप्रपि न भय करू' हो जिनजी, 
सम विषसी जे बात ॥ ५॥सु०॥ 
पतित उधारण ताहरों हो बिनणी, 
घिरुदव गरीषनिवाज । 
पुमनें जो न निव्राजस्यों हो जिनणी, 
सौ किम रहसी लाज ॥ ६॥सु०॥ 
हूँ सेवक प्रभु त्‌' धणी हो जिनजी, वीरसेन जिनराय । 
ज्ञानसार भुणहीन नी हो मिनजी, 
करस्यो राज सहाय ॥७॥ हु० ॥ 
?८॥ श्री देवयशा जिन स्तवन ॥ | 
ढाक्ष-श्री संखेश्वर पास जिनेश्वर सेटिये 
आज लगे फल आपति सो तुम थी थई, 
स्यु करसी परकाश, सह छानी नहीं। 
स्वामी थी नहीं कहिये, ठो केह थी कहूँ, 
अवसर पाम्ये आत, बात किम नवि कहूँ॥१॥ 
सहु नी सेवा छोड़, फचवी तहरी, 
सी हैं कीध सहाय, सांकड़ों माहरी। 


रद ज्ञानसार-पदावश्ी 
देवल देवल देव, घणा जन पूजता, 
दीठा,धय करण कंचन आशा पुजता ॥२॥ 
हूँ तो अबर न मांगू, ज्रो. चारित पले; 
।.. . तुझ सहाये मुझ सन नी आशा फले। 
एहमै अवसर दास ने, आप न जाशस्यो, 
पाम अनंती रिद्ध ने,. कहिये माणस्थौं ॥३॥ 
तो पिण सेवा सारू, पिणु गिणती नहीं, 
साम सेवक सपंध नी, बात न का रही। 
राखेवों सम्बन्ध, तो आज निवाजिय, 
देववशा जिन लोक' ने मोसे' लाजिये ॥४॥ 
जे पोते निरंजन, तुमने स्युदिये, 
कबड़ी नहीं जे पास, रीभावी स्थु' लिये। 
पिण जिनराज नी महिर, लहिर एके हुस्ये, | 
ज्ञानसार  संसार-निवास थी छूटस्यें ॥॥ 
#६ ॥! श्री मह्ञभद्र जिन स्तवनम्‌ || 
एय-- ( हिबरे जगत गुरु ) 
मैं तो ए जाए्यौ नहीं हो जिनजी, ध्ुऋ थी इबड़ों भेद ! 
पुरुषोत्तम थई राखस्पों हो जिनजी, एहिज मुझ मन खेद ॥१॥- 





: पाठान्तर-- पूरता २ताने। 


बीसी _ ह २६ 
कहि रे महाभद्र तुझे करुणानिध किण. विध कहूँ। 
मुझ ऊपर हो करुणा नहीं अंश के, 
हूँ करुणानिध किम लहूँ॥२॥क०॥ 
जो सेवक. ने तारस्यो हो जिनजी, तो पूरवस्यो लाड | 
चालें बिलग्यों राखसों हो जिनजी, 
तो स्‍्थों करिस्यों पाड ॥३॥०॥ 
तारथा केता तारसी हो जिनजी, तारे छे जगताथ | 
आज लगे हो माहरी दो जिनजी, चीटी न चढ़ी हाथ ॥४॥क०॥ 
हिच वहिली बाहर करो हो जिनजी, राख्या चाहौ लाज । 
ज्ञानसार ने तारवा हो जिनजी, ढील॑ न कर जिनराज ॥५॥क०॥ 


२० ॥ श्री अजितवीयय जिन स्तवनमू 

राग--कागलियौ करतार भणी सी पर लिखू' 
साहिबियों साहिबियों ससनेही किहां निरागियों रे, 
| जै चाले तुभ छंद । 
तेहनें आयें अनंती संपदा रे, हो तोड़ी मद मय फ़न्‍्द ॥१॥सा०॥ 
जे नहीं चाले ताहरे कथन में रे, न ऋरी वचन प्रमाण ।. 
तेहने आप नरक निगोद तू रे, 

निरुषम दुःख नी खाण ॥२॥सा०।॥ 


३३७ ज्ञानघार-पदावली 
छू' अपराधी पिण तुक आण ते रे, सिर पर घारू साम । 
इम जाणी ने जो तुम तारस्थो रे, 

तो सरसी मुझ काम ॥रे॥सा०॥ 
जो अपराधी मौड़ी तारस्पौ रे, तुमची दोरपक जोय । 
अरज करू जिम भीजे कांबली रे, 

दिम तिम भारी होय ॥४॥मसा०॥ 
नींति रीति समझी ने साहिबा रे, अजितवीरज अग्दास । 
धीरज न कीजे वहिलो दीजिये रे, 

लानसार शिव वास ॥शासा०॥ 
; ॥ कब्शत्यशस्ति ॥ 

(दाल-शाल्िभद्र धन्नौ, ऋषिराया) 
इम पीस जिनवर लिनराया, आतम संपद पाया जी। 
जैन लाम खरतर झकषाया, अभई अमम अमाया जो ॥३०॥१॥ 
रत्नराज गणि गणि मणि शीसे, ज्ञानसार सुलगीसें जी । 
श्रावक आग्रह प्रेरणा फरते, भाव सद्दित अति हींसें जी ॥३०॥२॥ 
घंवत अठार अठ्य तर बरसे, गोतम फेवल दिवसें जी । 
विक्रमपुर वर कर चौमासें, तबन रच्या उल्लासे जी ॥ह०॥३॥ 
इति पं० श्रो ज्ञानसारजिट्रशि ऋत विंशति जिन रूतुति सम्पूर्णम । 
के कठिनता 





बहुत्तरी पद संग्रह 
(१) राग--भैरब . 

कहा भरोसा तन का, अवधू मिन्न रूप छिन जिनका ॥क०) 

छिन में ताता छिन में सीरा, छिन में भूखा प्यासा । 

छिन में रंक रंक तें राजा, छिनमें हरख उदासा ॥कणा शा! 
तीर्थथर चक्री बलदेवा, इद चंद्र धरणिदा। 

आसुर सुरवर सामानिक वर, क्‍या राणा राजिंदा ॥क०॥२॥ 
संसारी जीव पुदगल राचे, पुद्गल धर्म विनाशा। 

या संगति तैं जन्म मरण गन, ज्यू' जल बीच पतासा ॥क०॥३॥ 
मिन्न भाव पुदगल तें भावे, तू' अनकल अविनाशा | 

ज्ञानसार निज रूपे नाहीं, जनम मरण भत्र पाशा ॥क्र०॥४॥ 

२ राग भेरव 

एही अजब तमासा, अवधू, जल में वासा प्यासा । 

है नांहि दे द्रव्य रूप तें, है हे नांही वस्तु। 

वस्तु अभावे बंधादिक नौ, संभव नहीं अबस्तु ॥ए०॥१॥ 
बंध बिना संसारी अवस्था, घटना घटे न कोई । 

पुएय पाप विश राउ रंक नो, भिन्न भाव नहीं होई''॥ए०॥२॥ . 
: पाठान्तर--ह कोई 





३२ ज्ञानसार-प्रदाव्ी 
सिद्ध सनातन शुद्ध समावें, जो निश्चय नय भावे । 
ते बंधादिक नो आरोपण, तीन काल नहिं पावै ॥ए०॥१॥ 
हृदय कमल करणिका भीतर, आतमरूप ग्रकाशा | 
वाकू' छोड़ दूर तर खोजे, अंधा जगत खुलासा ॥ए०॥४॥ 
सरबमई सरबंगी माने, सत्ता भिन्न सुभावे। 
स्यादवाद' रस नौ आस्वादी, ज्ञानचार पद पावे ॥ए०॥४॥ 
३ राग--भरव 
भोर खेल भव खेल बावरे, आतम भावन भाय रे ॥औ०॥ 
ऊपत विनाश रूप रति एरिणम, जड़ के गत थित्त काय रे । 
अधिनाशी अनघड चिदरूपी, 
काले तू' न कलाय रे॥और०॥१९॥ 
रोग सोग नहिं सुख दुख भोगी, 
जनम मरख नहिं काय रे। 
चिदानंद घन चिद आभाती, 
अभई अमम अमाय रे ॥ओऔ०॥२॥ 
गज सुकुमालादिक मुनि भायो, 
जड़ संबन्‍्ध विभाय रे | 
ततखिण केवल कमला अविचल, 
अछ्य शिवपद पाय रे ॥औ०।॥श॥ 


बहुत्तरी-पद ३३ 
इत्पादिक इश्टान्त घनेरे, केते लो कहिवाय रे। 
आतभ तत बेदी तय निध नी, 
अन्य श्रमण न कहाय रे ॥औ०॥ शा 
ज्ञान सहित जो किरिया साथे, आतम बोध लखाय रे । 
ज्ञान बिना संयम आचरणा, 
चौगति गमण उष्याय रे आऔ०॥शा 
तूं जो तेरे शुणा को खोजे, तो मैं कछु न सगाय रे । 
ज्ञानसार तुक रूपे अविचल', 
अजर अमर पद राय रे ॥औ०॥8॥ 
(४ ) राग--मैरव । ॥॒ 
पर* परणमन विभावे, आतम अजा कृपाणी न्याये ॥|प्र०ा 
मिथ्यात्थादि हेतुमम आतम, आपही बंध उदीरे। 
आप ही उदय सुख दुख वेदे, गत्यागति थित भीरे ॥प०॥१॥ 
ओसो मूह न अवर अगूहन, आतम धरम न सके । 
सिद्ध सनातन तूं सवकाले, फिर क्यूं करम अरूमे ॥प०॥२॥ 
सता द्रव्य सुभाव लछ्चन तें, सम अनादि सिद्ध तूं ही । 
निज सुमावमय ज्ञानसार पद, काले लब्धि सिंद्ध सूं ही ॥प०॥३॥ 





१ अनचल २ पर परिसति मन भाय। 


श्ध्च 


झानधार-पदावत्ी 
(४) राग-भेरव । 


लब' बड़ धरम विचारा, अवधू तब हम तें जड़ न्यारा । 
छेदन भेदन भव भय कृपी, जड़ के नास विकारा। 
शब्द रंग रस गंध फरसमय, उपद सटित आकारा' ॥ज०॥१॥ 
अन्य सयोगी जो लों आतम, दो लॉ इम सविकारा' | 
पर परणित से भिन्न मए जब, तब विशुद्ध निरधारा ॥ज०॥२॥ 
बंध मोख नहीं तीनूं काले, नहीं हम जड़ संवन्धी। 


.जञानसार जब रूप निहारधों, तब निहचे निरबन्धी" ॥ज०॥३॥ 


टिप्पणी-- 


२ 


जब नाम-जिवारे जड़ रो धर्म सडश पडण बविध्वंश हें ते 
धर्म विचारतां ने म्ह्यारो चेतनत्व घर्म ले, तेथी हम से जढ़ 
न्यारा 

उपजणो, सटित-सड़्णों, आकार स्वरूप ऐ इणरा धमम छे 
अन्य रट्वांसूं जो जड़ादिक रण जढ़ रा म्हे संजोगी हुवा 
तिवारे म्द्वरों आत्मा सविकाश-विकार सद्दित हुओ, 
शब्द, रूप, गंध, सुपशे रो बांछिक हुओ। 

तिफे द्वीज म्द्दे पर परणित से भिन्‍न.भए, जब नाम-जिवारे तव 
नाम-तिबारे, निरघार निश्चे संघाते विशुद्ध छां, निर्मल छां। 
निर्म्न स्वरूपवान हुवां छतां म्दे मनन कीनो नाम युक्त 
मिः पर चिंतन मनन? र॥दारे बन्च सोक्ष तीन काले ही 


बहुत्तरी-पद झट 
(६) राग--मेरव 
चेतन' धर्म विचारा, अवधू तब हम तें जड़ न्‍्यारा ॥ 
मिथ्यात्रादि चार नहीं कारण, बंधन हेतु हमारे । 
चेतनता परिणामी चेतन, ज्ञान सक्रति विस्तार ॥चे०॥१॥ 
ज्ञान' सकति निज चेतन सत्ता, भाखी जिन दिनकारे । 
सत्ता अचल अनादि अवाधित, निश्रय नय अवधारे ॥चे ०१२॥ 





नहीं म्द्वारं जड़ सू' किसौ संबंन्ध इसो बिचार मे म्हांरो 
ज्ञानसार आत्मिक स्वरुप म्हे निहारथों देख्यो, तब नाम-ः 
तिश विरियां म्हे विचारथों म्ददेतो तीन” काले निरबन्धी 
छां । इति सटंक 

१ आत्म6व धर्म सम्बन्धी कथन आत्मा से आत्मत्व घम्म कहो 
अथवा चेतनत्व धर्म कह्दौ अबधू नाम-हे आत्माराम! “तब इसलें 
जड म्यारा” मद्ारे जड़ स्‌ दीन, दो फाल में असंबन्ध हे । 

२ मिथ्याक्त्याषिरव कषाय योगाः  ज्यो च्यारे ही बंधन रा कारण 
छ ख्रो द्मारे नाम-स्द्वारै ल्ठी । कारण नाम-कारण नहीं। फ्यु 
कारण नहीं १ *हदेतो चेवनता परिणामी थां। चेतना धर्मषन्त 
छूतां छां तिय सू/ म्हे तो ज्ञान सकति ने द्वीज विस्तारस करां 
इसा छतां म्द्वारो तो ओ द्वीज घमम थे । 

३ पूर्व कद्दी जो ज्ञानशक्ति ते निज चेतन सत्ता निज नाम आत्मिक 
स्वरूपे सद्दित .जे चेतन, तेनी सत्ता नाम--'सत्तेज तत्व” जिन 
दिनकारेँ नाम"जिन सूर्य एवं एवं उ्क॑ ते सत्ता केदबी छो १ 
अचल छे सृत््म निगोदें पिण ते अली नहीं यथा “श्रक्खरस्स 
अखंदमो भागो निच्चुग्घाड़ियोचि्ए” इति सिद्धान्त वचन 
प्रमाण्यात्‌ झतएव अनादि अबाधित पोड़ा रहित । 

४ चिश्चय नये अवधारणा फीनौ । 


श्दृ ज्ञानसार-१दावली 


अन्वय अर व्यतिरेक हेतु थी, तुक झुक अंतर एतो । 

तू परमातम हूं बहिरातम” तम रवि अंदर तेते ॥चे०॥शा। 

यातें दास भाव लखि अपनो, कृपा कसर नहिं कीजे | 

'दीनबन्धु हे अन्तरयामी ! ज्ञानसार पद दौोज ॥चे०॥४॥ 
(७) राग भेरव 

'जब हम' रूप प्रकाशा, अवधू जगत तमाशा भासा |[ज०॥ 

* टांगां वत्त न सिर पर भारी, तामें भूखा प्यासा। 

रोग जरजरी देही जीरण, ऐसे पर फिर हासा' ॥ज०॥१॥ 

रूप रंग ' नहीं तनुवलवस्था, भिक्षासन नीरासा। 

सालुरूप बनिता छा संगति, फिर हासे परिहासा ॥ज०॥२॥ 

चाहिये रुदन तहां कूँ हासा, मोह छाक छकियासा' । 

ज्ञानसार कहि जगवासी की, बाहिर बुद्धि अकाशा ॥ज०॥श॥ 
(5) राग--भेरव 

ममुआ बस नहीं आवे, अवधू केसे रोय दिखावे ॥म०।॥ 

ज्ञान क्रिया साधन तें साध्यो, खातर में न खताबे। 





'« बत्सरवे यत्सत्व मत्वयः तद॒भावे तदूभावों व्यतिरेकः। तू" 
,  परमातम हूँ बहिरातम तारे मारे सूर्य अंघारै जिम अंतरो 4 


६ “मोह छाक छकि” नाम€ऊपर कर फिर गई। फिर आशा नामझ 
तष्णा ! 





पाठान्तर--१ जग < फ़िर एते पर हास्रा ३ क्यू | 


बहुत्तरी-पद । ३ 
सोवत जागत बेठत ऊठत, मन मानें जिह जावे ॥म०॥१॥ 
आश्रव करणी में आपेही, . विश प्रेरयो उठ धावे | 
संजम फरणी जो आरोपू', तो अत ही अलसाबे ॥म०॥२॥ 
नी इन्द्रिय संज्ञा है याकू', पे सबकू' पूजाबे। 
इनकू' थिर कीना सो पुरषा, अन्य पुरषा न कहाबे ॥म०॥३॥ 
सुर नर घुनिवर असुर पुरंदर, जो इमके वश आये | 
वेद नपुश इकेलो अनकल, खिण में रोय हसाबे ॥म०॥शा 
सिद्ध साधने सब्र साधन तैं, एद्ी अधिक कहाबे। 
ज्ञानसार कहि मन वश याके, सो निहचे शिव पावे ॥म०॥५॥ 

(६) राग--जिभास 
मोर भयो अब जाग बाघरे ॥मो०॥ 
कौन पुण्य तें नर भव पायो, 
क्यू' झ्ता अब याय दाव रे ॥भो०॥१॥ 
घन बनिता सुत आत तात को, 
मोह मगन इृह विकल्त भाव रे। 
कोय न तेरठ तू नहीं काकड, 


इस संयोग अनादि सुमाव रे ॥भो०॥श॥ 
आरज देश उत्तम शुरू संगत, 
पाई पूरव 'प्रुण्य प्रभाव रे। 


श्द श्ञानसार-पदावली 
ज्ञानसार जिन मारग लाधउ, 
क्यू' इबे अब पाव नाव रे ॥मो०॥श। 
(६०) राग--घढ 
जाग रे सब रैन विहानी। 
उदयो उदयाचल रविमणडल, 


पुए्यकाल क्यू” सोबे प्राणी ॥१॥ 
कपल खण्ड वन-वन घिकसाने, 

अजहूँ न तेरी दग उपरानी। 
चेतन धर्म अनादि तुमारी, 

जड़ संगत तें सुध विसरानी ॥जा०॥श॥ 
तुम कुल दोय अवस्था पहये, 

नींद सुपन ए जड़ निसानी। 
आत्मरूप  संभार आपनो, 

कब्र तुमरें घर कुमति घरानी ॥जा०॥१॥ 
सुधि बृधि भूले निर्पंम रूप की, 

यातें घट बढ़ होत कहानी। 
निश्वे ब्वानस्वरूप तुप़्ारो, 


ज्ञानसार पद निब्र राजाधानी ॥जा०॥४॥ 





बहुत्तरी-पढ झ६ 
। (९९) साग-बेलाबल 

मेरा कपट महल बिच डेरा। ; 
आतमहित चित नित प्रति चाहूँ, न तजु सांक सबेरा ॥मे०॥१॥ 
सोबत बेठत ऊठत जागत, याक्ों खरच पनेरा। 
मरणुपर्कठे आय लग्यो हूँ, अब क्यूं हिव अधिकेरा ।मे०॥२॥ 
द्वार प्रवेश जिद मत संबंधी, लिंग क्रिया अलुसेरा!। 
दान शील तप भाव उपदेशन, च्यार साल चो फेरा ।मे०॥श॥ 
प्रधृत्ति निवृत्ति बाह्याम्यंतरः, जालीए सुविसेरा। 
प्रगट विरुद्ध जिन चरण प्रत्॒तूं, एह मरोख झुकेरा ॥मे०॥9॥ 
टिप्पणी--१ “ज्लिंग क्रिया अजुसेरा? नाम लिंग रो ही ज अनुसरण 


छे क्रिया रो दी अनुसरय ले नाम-प्रकतन छे 
किख्िदिति शेष: । 

२ साधु धर्म सम्बन्धित श्रव्नत्ति निवृत्ति इतरे स्पधु धर्में में 
प्रव्त न सकू' बाह्य सम्बन्धी तो म्हारे प्रवर्ती छे, अभ्य- 
तर सम्बन्धी निवृत्ति छै। इतरे साधुपणो न्दारे देखावण- 
रूप तो छै, पालण रूप नथी । 

३ परमेश्बरे भाख्यों जे आचारांगादि में साधुपणो रो प्रबत्तेन 
ते प्व्तेत थकी अयटपरण विरुद्ध प्रवर्तू, छू'। एह नाम 
तद्गरप “मरोख फूकेरा” नाम-मद्दिल नो मरोजो झुक 
रखोले। 


8० ज्ञानसार-पदाधली 

मेरे पद लखि भरम घरे कोठ, आतम तत्व उजेरा। 

निहचे घट तट अगठ भया तब, ऐसा वचन उचेरा ॥में१॥४॥ 

कपट कदाग्रह लखि गच्छवासे, तज गच्छ वास वसेरा। 

हिरदे नयण जो नीऊा निरखुं, इृह किंचित अधिकेरा ॥मे०॥६॥ 

आत्म तत्य लच्छन नवि दीसे, जिह तिह मप्रत घनेरा । 

ज्ञानसार निज रूप न निरख्यो, तेतें सब्॒ उरकेरा ॥मे०॥७॥ 
(१२) राग--बेलावल् 

बिन चरणन को चेरउ, हूँ तो जिम० ॥ 

आगे पीछे तूंहिज तारिस, तो क्यूँ करे अवेरों ॥जि०॥१॥ 

चरमावत्त न चरम करण विन, केसे मिटे भव फेरो । 

तूं स्यूं तारिस तूं ग़रक स्यो,"जो हूं करिस निवेरों ॥जि०॥२॥ 





४ "मेरा पद्‌” म्द्वारा पद, ल्खि नामरदेखन कोई प्राणी 
भरम घारे इसा इणरे सु स्यु' निरासी बचन निकल्या 

: तो दोसे छे इणने आत्मदत्त्व रो निश्य संघते एना घट 
हट में प्रगट थयौ जणायछे, पर ए कथन मात्र छे, स्वरूप 
आनाभादात््‌ | 

५ परमेश्वर स्यू' प्रत्युत्तर, “जो हूँ फरिस निवेरोौ” नाम्हूँ 
हिज चरमावत्तैन करिस्यु, हूँ हीज चरम करण फरिस्यु' 
वो हे परमेश्वर तू तारक स्थानों १ नाम-केनौ, त्‌' स्थानों 
तारक ? “रिन्नाणां ताप्याणं” ए विरुद थारौ स्यानौ 


बहुत्तरी-पद . _ 4 
निज सरूप निश्चय नय निरख्‌. शुद्ध परम पद मेरो । 
हूँ.ही अकल अनादि सिद्ध हैँ, -. 
अजर न अमर अनेरो ॥जि०॥३॥ 
अन्वय अर व्यतिरेक हे लखि' मेट रूप अंधेरो । . 
परमातम अंतर बहिरातम, सहिज हुओ सुरमेरो ॥जि०॥श॥ 





२ “निजञ्ञ सरूप निश्वे नय निरखू” नाम-म्द्वारो स्वरूप निश्चे 
लय निरखू' तो शुरू परम पद म्द्वारों दीज छे अकल अनादि 

'.... सिद्ध स्रो पिण हूँ द्वीज। “अजर न अमर झनेरो,” नामर 
अजर अमर पण् अंनेरा | न.नामल्थन्य नहींत 


'६ . अद्दी परमेश्चर! अन्यय द्वेतु दूजो्यंतिरेक हेतु ए बे नो 
लक्षण लखि ने, मेट नाम--म्िटायो, में रूप ऋउ्ब्ेन्धी अंधेरों लत 
अन्यय लक्षणमाइ--यत्सत्वे यत्सत््वमन्वयः स्वरूपः सत्वे- 
परमात्मता सत्व॑| अथ व्यतिरेक लक्षणमाइ--विदुभावे 
तदंभावो व्यतिरेकः स्वरूपामावे परमात्मता भावः” मारे 
बिषे स्वर नो अभावी - पण्ो 'तेयी हूँ बद्धिरातमा तेथी तू 
परमात्मा छो। हूँ बहिरातमा छू तेथी तू साहिब, हूँ वारौ 
चेरो छू, पर दोनबन्धु तारो विरुद छे। तेथी तुमे पतित 
ऊपर महिर निजर नो भराव कर, तश्य तो 'झानसार पद 
मेरे” सिद्ध पढ़ नेरो नाम्नेंड़्ो दीज छै | इति सटंक । 


श्र श्ानघार-पदांवली 
तु" परमातम हूँ बहिरातम, त्‌' साहिब हूँ चेरो । 
दीनबन्धु कर महिर निजर भर, ज्ञानसार पद भेरों ॥जि०॥५॥ 


(१३) राग--वेलावल् 

कंत कह्षो हू न मानें, माई मेरो कंत० । 
'किती बेर कहि कहि प्रचि हारी, 

: प्रगठ क्यो कहि छाते ॥मा०॥१॥ 
समझइयेगो सो सिर सजनी, क्या कहिये मईया ने । 
दुरी वात अपने भरता की, कहियो कोन बहाने ॥मा०॥श॥ 
हारी वार वार कहि संजनी, तब प्रगटी कह्विया ने । 
माया ममता झुषुद्धि कूपरी, उनके संग इराने ॥मा०॥श॥ 
निज स्वरूप बालक नहीं जाने, पर संगति रति माने । 
मसये स्वरूप ज्ञान तें भगिनी, अपने पर पहिचाने ॥मा०॥४॥ 
तब॒तेरे परसग परेगो, क्‍्यू' शतो दुख माने। 
ज्ञानसार तै हिल मिल खेले, सिद्ध अनंत समाने ॥मा०॥४॥ 


(१७) राग-वेलाबल 


अनुभव हम कब के संसारी । 
मर जनमे न अनादि काल में, शिवपुर वास हमारी ॥अ०॥१॥ 


चहुत्तरी-पढ़ ड्३्‌ 
राग दोष मिथ्या की परिखित, शुद्ध सुभाव न समा । 
अनकल अ्रचल अ्रनादि अबाधित, आतम माव समान ॥अ०॥२॥ 
बंध मोख नहीं तीन' कालें, रूप न रंग न रेखा । 
निश्चे नय जिन आ्रागम सेती; शुद्ध सुभाव परेखा ॥अ०॥शा 
काय न माय न जाय न आय न, माय न माय न जाता । 
शुद्ध सुभावें ज्ञानगार पद, पर' भावे पर नाता ॥आ०॥४॥ 
(१५) राग--वेल्लाबल 
अनुभव हम तो राउ रैं बोरें। 
फोजधंगत के लरके होकर, बारगिरी में दोरें ॥झ०॥१॥ 
देशविरति जीवाई यामैं, क्‍या खां क्‍या जोरें | 
गांठ मरथ घर के धोड़ बिन, कैसें आरि दल तोरें ॥झ०॥२॥ 
घर-पिकरी सब बेचे खाई, हाथ इलावत डोरें । 
झानसार जागीरी लेकर, केसे मूछ मरोरें ॥अ०॥१॥ 
ह (१६ ) राग--बेलावल 
जान कल्ला गंति पेरी, मेरी, यातें भहय अंधेरी धमे०॥ 
सिथ्यः तिमिर अमर पसरन तें, 
खक्तत नहीं घर सेरी ॥मे०॥ ॥॥ 





पाठान्वर-- विवक्वारें 


छ््छ ज्ञानसार-पदा वल्ली 

भ्रम भूला इत उत ढंढोरू, हे चेतनता नेरी । 

या विन खबरें न अपने पर की,परत सवेर अवेरी ॥मे०॥२॥ 

' शरमावचेनादि कारण कर, पाकेगी भव फेरी। 

शानसार जब दृष्टि खुलेगी, अजर अमर पद केरी ॥मे ०॥३े॥ 
( १७ ) राग--बेलावज 

ज्ञान पीयूष पिपासी, . हमर तो ज्ञान ॥०॥। 

अनंत काल भव अमण अनंत, ए आशा नवि घासी ॥ह०॥ १॥ 

मिथ्यात्वादि बंध कारण मिल, चेतनता जड़ भासी' । 

खीर नीर सप्रदेश अव्यापक, त्यों व्यापक अविभासी ॥ह०॥२॥ 

भव परिशित परिपाक काल मिल, चेतनता सुग्रकाशी' । 

ज्ञानसार आतम अमृत रस, ठुप्ता भए निरआशी ॥ह०॥३॥ 





टिप्पणी-- 
३--जड़ करने भासी, नाम-मिश्रित हुई, पर क्षीर नीर छी, ते स्रदेशे 
अव्यापक छे, 5देशे भिन्न-भिन्न छे | खीर रो प्रदेश भिन्न छे, नीर 
रो अदेश भिन्नष्ले त्यों अविभासी छें नाम--वेतनता जड़ों करने 
आखी छे नाम्र-चेतनता नें जड़ ना दुलिया न संयोग संबंध छै 
पिश समवाग्र संबंध नहीं। 
३--चेठन रे बिपे चेतनत्त्र ध्मे तेहने बिये रही चेवनता सो सुग्रकाशी 
'जढ़ कर ने भिन्‍त्र थई गईं स्वरूपदान थई । 
” ३--अनन्त ज्ञान दशनादि के कर ने तृप्त यई गया संपूर्ण पामवा थी, 
अतएब दिराशी । 


बहुत्तरी-पद ६ 
(१८) राग-पेलाइक 
- पर घर घर कर भाच रहो री ॥पव्वा 
किती बेर गहि गहि करि छारथो, 
कंसे अपनो याति कह्मो री ॥१०॥१॥ 
मर जनम्यों विरच्यों नहीं तब ही, 
, कबही न परमव संग वल्यो री। 
आयु भाड़ी दीनो जेतें, तेतें तुकऋ' बसन दयौ री ॥प०॥२॥ 
तः न सरीर सरीर न तेरो, सोपाधें निज मान रक्षौ री । | 
शानसार निज्र रूप निहारी, 
. अकल अमर पद अमर भयो री ॥१०॥शो। 
रे (१६) राग--बेलावल 
साधो, क्‍या करिये अरदासा, वे जग पूरक आसा ॥सा०॥ 
मानव जनम देश कुल आरिज, जनम दिया लिन खासा ॥|सा ०॥ १॥॥ 
धंश उकेश लिंग जिन दरशश, रूप रंग बल भासा । 
प्रगट पंच इन्द्री नर हुन्दर', प्रण आयु प्रवासा ॥सा०॥२॥ 





पाठान्तर--१ हुनर । 


४६ ज्ञानसार-पदावली 

याकी मदिर वाहिर खीरोदथि, रजधानी चौरासा। 
शिवनगरी अमभिंव्याप लोक कौ, राज दियौ रिद्धराख ॥सा ०॥३॥ 
याके अंग रंग की संगति, जग करता सुग्रकराशा । 

घानसार निज भुण ज़ब चीने, हम साहिब जड़ दासा ॥सा०॥8॥ 


(२०) राग--शमकल्ली 


अलुभव ज्ञात नयन जब मू'दी, तब तैं मई चकचू'दी ॥अ०॥ 
करण कपाय अन्त जोगादिक, सरव विरत रति छू'दी ॥अ०॥१॥ 
मूल निधान भानादि काल कौ, मोकू' बुत नाहीं । ह 
भ्रम भूली इत उत टंटोरी', है इह ही को हां ही ॥अ०॥र॥ 
सुगुरु कृपा करि प्रवचन अंजनि, वाशि सिलाई आंजे । 

हंदये भीतर ज्ञानसार गुण, धमे सहिज समाजे ॥अ०॥१॥ 


(२१) एंग- रामकल्ी 


अवध घरणी विन पर कैसो ॥अर०॥ 
दीपके बिन ज्यू मदिल न शोमै, कमल बिना बल जैसो [भर ०॥१॥ 


. वाठान्तर--? ढढेरू। 





बहुत्तरी-पद ७ 





गृह कारज घरणी अधिकारी, प्राखिनीय पण गावे | 
यामैं कूठ भूल नहिं कहिहं, सौगन कैसे खाबे ॥अ०॥श॥। 
सरधा कहि चलिये सभता घर सपरिवार छः मिलिये । 
विरह दुसद ज्ञ/नसार ज्ञान हैं, अपने आतम कलिये ॥श्र०॥शा। 
(१२) राग--रमकल्ली 
अवधू हम विन जग अंधियारा, है हम तें उजियाग ॥अ०॥ 
चेतन ज्योत अखण्डित व्यापक, भअ्रदेश अविशेषें । 
प्रतिबिंबित ध्ररादिक सणिमय, पुदगल घ॒र्म विशेषें ॥झ०॥१॥ 
अप्रदेश सम्रदेशी पृच्छा, हैं नांहि है देशा। 
रूपारपी की पच्छायें, रूप अरूप प्रवेशा ॥झ०॥२॥ 
रूपी द्रव्य संजोगे रूपी, अवर अनादि अरूपी | 
रूपारुपी वस्तु अभावे, भंग संग न अरूपी ॥झ०॥श॥ 
सत्ता मिन्न सुमावे जेनी, सरबंगे समभावे । 
ज्ञानसार जिन वचनासत नो, परमारथ पथ गावें ॥श्र०॥४७॥ 
(२३) राग--रामकली 
माई मेरों आतम अति अभिमानी। 
मैं तो मन बच क्रम रस राती, 
कीरपि' किमपि ने आनी ॥मा०॥ १ 


अर्थ--१ दया 


छ्ट्८ ज्ञानसार“पदावल्ी प 

आभूषण तन सब रंग मांड्यौ, ग्रीतम गति न पिछानी । 

ज्यु' ज्यु' हूँ हित नित॑ प्रति चाहूँ, त्यु' त्यु' करत रुपानी ।।मा०॥२॥ 

केसे कात् निभेगो घर को, क्‍्यु" कर निसपति ठानी 

ज्ञानसार निरवार निमम मति, पय पानी को पानी हमा०॥ ३॥ 
(२४) राग--रामकली हि 

अनुभव आतम राम अयाने, सो तुम तें नहि छातमें। ॥भ्रिण॥ 

गये अनादि काल दर पुश्ती'; खोले तीन खजाने* रण 4 

पर परिणिति के द्वाथ आपनी, प'नी ब'पे छाने। 

घटति रकम जबाब न पूछे, खाता मेल न बाण ॥अं०॥२॥ 

बाकी रकम ओर के खाते, कोश” न सरूझे। 

देसावर आसामी काची, सो तो मूल न के ॥अ०॥३॥ 

कैसे काम रहेगो इनको, रखे धको नं खाये । 

घानसार जो पूजी त्र'पे, तो लज्जा रहि जावे॥झ०॥।श॥ 





४४एएररन्ााश्रणाणाशाष . 2. आधाणकमरामशणनणनानााणाणाणामााणणाए्णणणण 
टिप्पणी १ हे अनुभव नास-आत्मिक स्वरूप चिम्तवन करयां छतां 
अनुभौ भ्रते स्वरूप चिन्तवन'रो वाक्य छे। आत्माराम 
अयाने! नाम-म्दारो आत्मा अजाण दे सो तुमतें नहीं 
छाने नाम-थांसू छानो नहीं । 
२ दरपुश्ती नाम-सात पींढी रा। 
३ खोज्े तीन खज्ञाने नामन्झान दशेन चारित्र ना । 


बहुत्तरी-पद छू 
(२५) साखी 

आतम अनुभव अंब को, नवलो कोई सवाद। 

चाखे रस नहीं संपजे, ह्ाने गति निरभाघ ॥१॥ 

सम--सारंग रामकल्ली 

अनुभव अपनी चाल चीजे । 

दर उपगारी विरुद तुमारो, वाकू क्यू" विसरीजे ॥झआ०॥ 

तुम आमम बिन हमकू' कबहि न, प्रीतम सुख निरखीले । 

आज काल आवन नहीं कीजे, कैसे कर जीवीजे ॥अ०॥२॥ 


अब ठो वेग मिलाय पिया कू', किंचित ठील न कीजे । 
ज्ञानसार जो न बने तुम तैं, तो नो उपर दो+ दीजे ॥अगा३॥ 


(२१६) राग--सारंग 
अनुभव ठोलन कब घर आधे ॥झ०॥ 
शशि सुख व चनाझ्त बिन कैसे, हृदय कमल विकसाबे ॥अ०॥१॥ 


मोहनीय के लरका लड़की, हँस हँस गोद खिलाबें। 
चौगति मद्दिल कुमति रति रस मति, रमते रन विहाबे ॥अ०॥र॥ 





+ ६ और २-११ होना अयोत्‌ भाग जाना । 


ह्० ज्ञानसार-पदावल्ञी 

झूठी बात तुमारे आगे, कैसे कर बतलावे ! 

छुमता नाम सुनत ही श्रवूनन, आतम अति कटि जावे ॥०॥३॥ 

कही कहे जो सुने सयानी, मोह मन न मिलाबे | 

शाससार आपा पर चोने, विन तेड़ों उठ आबे ॥अ०॥७॥ 
(२७) राग--सारंग 

प्रीतम पत्तिया क्‍यों न पठाई ॥्री०॥ 

लाडी संगत अति रति राते, बातें हम विसराई ॥प्री०॥१॥ 

कुलेंटा कुटिल की मोहन संगति, इन तें साम सुहाई । 

' फूल किंपाक समो आसादन, परिणाम दुखदाई ॥|प्री०॥२॥ 

अंत विरानी सें घर न बसे, समझ सुचेतन राई । 

ज्ञानसार सुमता संजम घर, हिल मिल ग्रीति बढ़ाई ॥्री ०॥३॥ 


(१८) राग--सारंग-वेलावल 
प्रीतम पतियां कोन पठाने । 
बीर विवेक मीत अनुभो घर, तुम बिन कबहुँ न आये ॥प्री ०॥ १॥ 


घर नो छड्यो धरटी चाट, पेंड़ा पाडोसण खाने । 
कबहुँ न सुजरो घर घरणी नो, पर घर रैन बहाव ॥प्री ०॥श॥ 





घचहुत्तरी-घर श्र 


ए सब्र संदेसे लिख कागद, अनुभो हाथ बचाबे | 
ज्ञानसार एते पर नावत, तो कहा रोय बताबे ॥प्री०॥३॥ 


६ २६ ) राग-खारंव 
साथ विचारी आप विचारी। 
. दासी हैं. द्वित नित्र रति खेलें, यामें शोभ तुमारी ॥ना०॥१॥ 
घर ग्रपछर सी सुन्दर नारी, छोरी खेलत जारी । 
अभख भस्त्रे कूर तज खकर, त्यों याने ऋख मारी ॥ना०॥२॥ 
संयम रमसी रागी आतम, पर संगत अति ख्वारी । . 
देख देख निज घर घरणी तू, प्यर करत अणणारी ॥ना०॥३॥ 
सुमति पठायौ अनुभो आयो, पर घर परठ निवारी । 
सुमत्ा घर में ज्ञानसार करू, ल्याथो लगिय न बारी ॥ना०॥७॥ 
(३० ) शां--सारेज 
'लाथ तुमारी तुमही जाणौं]ना०॥ 
घर अपछर सी घरणी एरहर, पर रणणी रति माशी ॥वाणा१॥ 
कर पीड़न कर पीहर घर घर, अजहूँ न कीनी आणों | 
अति आग्रह परणी घर घरणी, क्यू' एती अति ताणो ॥ना०॥श॥ 





श्र झानसार-पदावली 





कंत अंत घर बिन नहीं सरसी, निहचै आप पिछाणो ) 

ब्ानसार एती सुनि:आए, बीतत दुख विसराणों ॥ना०॥३॥ 
हे (३१ ) राय-सारंग 

माई मेरो कंत अत्यन्त कुवाणी ॥मा०॥ 

पर परशित से नाता लोरत, तोरत निन तें ताणी ॥मा०॥१॥ 

सुमति विरित्ति श्रद्धा गुण परशम, बोलत अवली वाणी । 

माया ममता अविरति कथने, करिय कुमति पटराणी ॥मा०॥२॥ 

थाध्व' मेरे बेरी ज्याद", मिलत आपणे जाणी | 

प्राय प्रीति दसाऊं केें, ज्ञाननार रस दाणी' ॥दा०॥१॥ 


(३२ ) राग--सारंग 
अजुभव यामें तुमरी हांसी॥अण। , 
मीत अनीस रीति नहीं हटको, पावी कहा स्यावासी ॥अ०॥ १॥ 
पर घर घर घर मटकत डोरत, कैसी पंदवी पासी । 
' कौन पिता कुछ किनको धौटा, संग रमे सो दासी ॥झन्वश॥। 





पाठास्तर- १ खाणी 


बहुत्तरी-पद श३्‌ 
कर उपाय मिथ्या संग टारौ, नहीं मद मव मटकासी । 
“जानसार” मिल मिल समुझाबे, 
सहिजें समझी जाती ॥अ०वाशा 


(३३) राग--सारंग 
कहा कहियो हो आप सयातन तें ॥क०॥ 
अंत दुखाय कश्ो नहीं जाये, प्यारी अपनी यांन तैं ॥क०॥ १॥ 
अन्योक्ति इष्टान्त सुनाबे, कोई घाट बयान तें। 
एते पर भी मूर न बूक्े, श्रगट देख अखियान तें ॥क०॥श॥ 


उद्यम सिद्ध निदान सरमवर, सुमति कहे सखियान तें । 
जाय मिले अब ब्वानसार तें, कोन गरज ज्ञजियान तें ॥क०॥ शा 


(३४) राग-सारंग 


प्रश्त॒ दीनदयाल देया करिये। 
मैं हूं अधम तुम अधम उधारण, 
अपने विरुद के निरबहिये ॥प०॥१॥ 
अधम उधार अ्रधमउधारण, विरुद भद्मो चित चितइये | 
मोहि उदार प्रतच्छ श्रमाणे, विरुद मनु लोगे छह्ये ॥प्र०॥२॥ 


श्ष्ट ज्ञानसार-पदावली 
तो सौ तारक अधम न मोसौ, उधरन कस क्यूना करिये । 
ज्ञानसार पद राज बिराजे, सहिजें मव्रसागर तरिये ॥प्र०॥३॥ 
(8५) राग--श्रासा रामगिरी 

अबधू ए जगका आकारा, कोई करथा न करशेहारा ॥झ०॥ 
पृथितवी पाणी पवन अकाशा, देखत होत अचंभा। 
इत्यादिक आधेये परगठ, दीसत कोय न थंभा ॥अ०॥१॥ 
था भरमें भूले जगवासी, करता कारण गावे। 

फ़रम रहित जग करता कारक, फसे कर संभावे ॥अ०॥२॥ 
फरतु अकरतु अन्यथा करणे, समरथ साहिब माया । 

घट पट घटनायेँ पुन पटबी, या रच जग निरमाया ॥अ०॥३॥ 
करथो न कोई करेय न करसी, एह अनादि सुभावे | 

विनस्थो कदे ही न विनसे ए जग,बिन आगम जिन गावे ॥शअ्र ०४॥ 
अगन शिल्ला पंकज नहीं अ्ग , शसिक ऊंठ नहीं सींगा । 

आकासे न हुवे फुलबाड़ी, फैसो माया अ'गा॥अ०॥५॥ 
कृत विनास अकुत अविनासी, शब्द प्रमाण प्रमाणे । 

'ए लक्षण तुमरी लछणाये, शंकर दूषण आशणे॥झ०॥६।॥ 
अन्त आद विन लोक न कहिस्यौ, पण अहिरण संडासी । 

प्रथम पछे घटना नहिं संभव, समकाले ही घड़ासो ॥झर०॥ज) 


बहुत्तरी-पद श्र 
प्रथम पछे पुर्सा नहीं नारी, तैंसें इए्डा पंखी। 
बीज विरख नहीं पाछें पहिला, है समकाल अपेखी ॥झ०॥८॥ 
लोक अनादि अनंत भंग थी, है फट द्रव्य वसेरा ! 
यादें अंते ज्ञानसार पद, सब सिद्ध का डेरा ॥अ०॥६॥ 
(३६) राग--आसावरी 
अवधो हम बिन जग कछु नाहीं, 
आ० जगत हमारे मांही ॥अणा 
हम ही ने कीया संसारा, हम संसार की पूजी। 
पांच द्रव्य हमरों परिवारा, हम भिन वस्तु न दृज्ी ॥अ०॥१॥ 


उपतति नांपत थिति मय संसारा, सो हमरो व्यवहारा । 
उपति खपत थिति करता हम हो, यातें हम संत्तारा ॥#०॥२॥ 
एक कला हमरी हम छोड़ो, सब जग कू' निरमाबे । 
वाही कला हम मांद्धि मिलाबे, हम में जगत समायें ॥अर«॥३॥ 
एक कला व्यापी जो हम घर, यातें असंख विभारें । 
हमरो सरब कला व्यापी घर, ज्योति अखंडित जागे ॥अ्रण।श। 
हानसार पद अकल अखंडित, अचल अरुज अधिनासी । 
चिदानंद चिद्र,प परमपद, चिद्धन घन अभिध्यासी ॥झ०॥श॥ 


रद ज्ञानसार-पदा वी 
३७ राग--आसा 
अवधू आतम्र तत गति बूके, आापद्दी आप परूमे | अ०॥ 
आतम देव धर्म गुरु आतम, आतम सिष लिप शिक्षा | 
आतम शिवपद करता करणी, आतम तत्व परीक्षा ॥अश्र ०॥१॥ 
आतम गुण थानक आरोहण, ज्ञायिक चरण वितरणी । 
आतम केवल दंसण नाणी, अचल अमर पद धरणी ॥|अ०॥२॥ 
अगिहंत सिद्ध आचारज पाठक, साधू संयम्वेता! । 
झातम मेरी ज्ञानसार पद, अव्याबाघ अन॑ता ॥०॥३॥ 
(३८) राग--आसा 
अबधू या जम्र के जगवासी, आस्या घार उदासी ॥ञ्०॥) 
जलधि उलंपे गिणेप न अंगे, जिय जोखम में पेसे । 
जो निरआसी खुश न उदासी, दिल चाहे उठ बैसे ॥अ०॥१॥ 
वेदेहक बिन जो निरआसी, सोई बविडंबन भासी। 
याकी आस्या विन आस्या नो, बीज कौन ऊगासी ॥अ०॥२॥ 
कामादिक सब याकी संतति, पर परणित की मासी' । 
यातें योगी सोय सरोगी, जौ आस्या नहीं घासी ॥अ०॥शश॥ 
बह्मरंध्र मधि. अनहद घुनि कूं; सहिजें आप घुरासी । 
आतम परमातमा अनुसर, ज्ञानसार पद पासी |झ०॥४॥ 
१ भासी 





बहुत्तरी-पद्‌ हि श्७ 
६ ३६ ) सम-आसावरी 
अवधू आतम मरम ध्ुुलाना, याने आतम.तत न पिछाना ॥अ ०॥ 
आतम्त तत में भ्रम तम नाहीं, निज्र सरूप उजियारा। 
जनम मरण गति आगति नाहीं, शिवपद्‌ विच बसियारा ॥श्र ०११३ 
लिद्द नह्विं रोग सोग नहिं मोगा,अचल अनाद्ि अगाघा। 
याक्रो अमिधा श्ञानसार पद, अक्षय अव्यात्राधा॥श्र०॥२॥ 
(४० ) राग--आसा 
अबू सुप्रति सुहागिनी जागी, कुमति दृह्मग्िन भागी । 
अविसंबाद पक्ष फल अन्वित, जिन आगम अनुयाई। . 
ऐसे शब्द अरथ को प्रापति, याको संगति पाई ॥१॥ 
विध ग्रतिपेध करी आतम थी, रूप द्रव्य अविरोधी । 
ऐसी आतम धरम महण विघ, ग्रहीयो गहण बिशोधों ॥२॥. 
न रहया भरभ भया उजियारा, तदगंत घरम विचारा । 
ज्ञानसार पद निहचे चीना, जलमय जल व्यापार ॥३॥ 
(४१ ) साग--झआासा 
अवधू आतम रूप प्रकासा, -भरम रघ्या नहीं मासा ॥अ०॥ 
नहीं हम इन्द्री मन वच तन बल, नहिं हम सास उस्ासा ॥ञझ०॥ शा 


पाठान्दर--१ घास तुम्हारा - 





श््य ज्ञानसार प्रदावल्ी 

क्रोध मान माया नहीं लोग, नहीं हम जग की आसा | 

नहीं हम रूपी नहीं मव कूपी, नहीं हम हरख उदासा ॥झ०॥२| 

बंध मोक्ष नहिं हमरे कबही, नहीं उतपात विनाशा । 

शुद्ध सरूपी हम सब काले, ज्ञानसार पद वासा ॥झ०॥३॥ 
(४२ ) राग--आासा 


अ्रवपू आतम घरम सुभावें, हम संसार न आवें ॥अ०॥ 
यद्दी भरम हम मय ससारा, हम संसार समाये। 

उदित सुभाव भालु आतम घट, अ्रम तप तें भरमाये ॥अ०॥१॥ 
पट घट घटना घट पट न घंटे, तीन्‌' काल प्रमाय । 
जलावधारण थी सीतातप, घट में कब न घंटाबे ॥अ०॥२॥ 
तेसे आप धरम थी आतम, कोई काल न जावे । 

निमरम सदा काल तुझ मांदि, चेतन घरम रमावे ॥झ०॥३॥ 
अल तरंग थी अनचल चंचल, छाया वृत्त लखाबे । 

ज्ञानसार पद मय निश्चे नय, सिद्ध भ्रनादि सुभावे ॥अ्र०॥४॥ 

(४३ ) राग--झाश्ता 

श्रवधू जिन मत लग उपगारी, या हम निहने थारी ॥झ०॥ 
सरब मई सरबंगे माने, सत्ता भिन्न सुभावे। 

मिन्न भिन्न पट मत गम माखे, मत ममत्त इठ नाबे ॥झअ०॥१॥ 


बहुत्तरीन्‍न्पद श्ध्‌ 





नयवादी अपनी मत थापे, और सह ऊथापै। 
एहने थाप उत्थापक बुद्धि, इक इक देझें व्यापे |अ०॥२॥ 
जेजे सिद्धान्तों में भाख्या, पट मत अंग सुणावे । 
जिन मत ने सरवंगी दाखे, पिश विरोध न जणावे ॥अ०॥३॥ 
मत्त ममत्त बातों न उदीरै, तदगत अशुद्ध समावे । 
यंदे नहीं नंदे नहीं सबूं, यथायोग्य परचाबे ॥झण।आा 
एहवो निक्रोधी निरमानी, अ्रममाई अममत्ती। 
तेणें जिन मत रहिस पिछाए्यो, अन्य ते मत्त ममत्ती ॥अ०॥ शा 
ऐसे शुद्ध जिनागम वेदी, ते निज आतम वेदे । 
झञानसार थीं शुद्ध सुपरणित, पावें सिद्ध अखेदे ॥श्र०॥६॥ 
(४४) राणभ--आसा 
अवधू कैसी कुट़म्ब सगाई, याकौ नहि संबन्ध सदाई ॥|अ०॥१॥। 
सात प्रिंता दयिता बेठे ही, सकजो सुत मरजाई । 
उन बेटे ही मात पिता सुत्त, आंधी में उठ जाई ॥अ०॥१॥। 





पाठान्तर--१ बतावे र शुद्ध । 


६० ज्ञानसार-पदावली 

जननी जाया जाया जननी, मर पिय .थाये भाई । 
: माठा बनिता वनिता माता, पित्‌ माता-पुन बाई ॥अ०॥रा[ 
दुख दोहंग दुरगतें इकेशी, जनमें .फिर मर जाई ।' 
बंध भोग में आप इफेलो, क्यू'. समझे, नहिं भाई ॥अ०॥३े। 
शुद्ध अनादि रूप कू' सोचे, जड़ में तू' न समाई। . 
समवाई गुन जौ तुझे उक्के, ज्ञानसार, पद राई ॥अ०छ 


- (४४) सग--आंखावरी * 


मैरा भातम अतिही अयाना, याने आतम हित नहिं जाना ॥ 
मेरा आतम अतिहि अयाना, यामे आतम हित नहिं जाना ॥ 
कांम राग अहित अति दारा, नेहादिक लघु दारा। 

मन बच काय करण बिन रोघे, आश्रय द्वार उधारा ।में॥। १॥ 
उन आश्रय सें करम रूप जल, सरबर जीव भराया। 

यातें चौगति मांहि भमाया, अँजहूं अंत व आया मिनाद॥ 
अब जिन घरम के शरणे आया, आतम रूप न ॒पाया। 

* जॉनसार भुन तेरो दीने तौं, गति आग॒ति नहीं काया ॥मे०।श। 


बहुत्तरी-पद ६९ 
जज 
(४६) राग--आखा 


साधो भाई ऐस। योग कमाय।,याहैँ झुग्ध लोक भरमाया ॥सा ० ॥ 

प्राह्म क्रिया दरसाई साथी, अम्यंतर तें कोरा।. 

मासाहस परिकर फिर तोचिस, रे रे आतम चोरा ।सा०॥ शा 

संयम पायो पुन संयोग, पालयों नहीं ते पापी । 

फिर ऐसो नहिं दाव बणैगो, वितव्न चित्त अव्याएं। ॥सा०॥२॥ 

क्या कहिये कछु कहो हू न मानै, रे रेआतम अधा । 

शानसार निज रूंप निदारो, निहचे हे निरबंधा ॥सा०॥३॥ 
(४७) राग--आसा 

साधो भाई आतम भाव परेंखा, सो हम निहचे लेखा ||सा०॥ 

नहीं व्यवद्वार संसार तें कपही, महीं हमरे कब लेखा । 

नहीं इनसे खातों नहिं बाकी, खाता खताई देख्या ॥सा०॥१॥ 

समवायें आतम समवाई, तीन” काल विशेखा। 

.मिद गया भरम भया उजियारा, ज्ञानसार पद पेखा ॥सा०॥२॥ 
(४८) राग--झआसा 


ताधो भाई आतम खेल अखेला, सो हम खेल न खेला ॥पता०॥ 
पंध मोख सुख दुख की घटना, आतम खेल न घटना | 


द्द्र्‌ ज्ञानसार-पदावल्ली 

सिद्ध सनातन है सब्र काले, उपत विनाश अघटना ॥मा०॥१॥ 
नाहीं पुरुष नएंसक नारी, शब्द रूप नहीं फासा। 
नहीं रप्त गंध नहीं बल आयु, नहीं कोऊ सास उसासा ॥सा०॥२॥ 
नहीं तन्द्रा छते नहीं जागे, नहिं ऊमे नहीं बेठे । 

नाहीं जलें जलन की झाला, नहीं समाधि में पैठे ॥सा०॥३॥ 
ए निश्च आतम को खेला, इनमें कबहू नआए। 
हम विवह्ारी आतम हमरे, भ्रम तम तें मरमाए ॥मा०॥श। 
गया भरम भया उजियारा, लोकालोक प्रकाशा । 

ज्ञानसार पद निरूपम चीना, उनका यही तमाशा ॥सा०॥५॥ 

(४६) राग शआासा 

साथो भाई जग करता कहि माया, सोई हम निरमाया | 

मिथ्या संग करो जब तब ही, मायां पुत्री जाया । 

जनमत घट पट घटना पटवी, याद्ध/ जग उपजाया ।सा०॥१॥ 
क्रोधादिक याक्ो परिवारा, जग व्यापक अणपारा । 

उपति खपति थिति याकी संतति, सोई जग व्यौद्दारा ॥सा०॥ १॥ 
याप्र" भिन्न कहे करता ने, माया जिन निपजाया ! 

उबा' माया ६ जगत उपाया, ए भूठी अपवाया ॥सा०॥३॥ 





पाठान्वर--१. आ 


बहुत्तरी-पद्‌ ६३ 
करम रहित पुन माया कारक, एह असंभव वाता | 
छाणण बिना इकेली अगनी, नहीं धूआं उपपाता ॥सा०॥8॥ 
करत्त' अकत्तु' अन्यथा करणे, हम ही हैं सामर्थी । 
पर परिणति से भिन्‍न भए जब, किंचित कर अ्रसमर्थी ॥मा०॥ शो 
अचल अगाधि' अवाधित अव्यय, भ्ररुष अनादि सुभावे । 
ऐसे ज्ञानसार पद में हम, जीत निमान घुरावै ॥सा०॥६॥ 

(५०) राग--श्यासा 

साधो भाई जब हम भए निरासी, तब ते आसा दासी ।सा०॥ 
रात्र रंक धन निरधन पुरुषा, सब ही इमरे सरिसा । 
निर आदर आदर गमनागम ',नहीं कोई हरख उदासा ॥सा०॥ १॥ 
राजा कोऊ पांव जो फरसे, तोहू तनक न राजी । 
दुर्बंचने जो कोऊ तरजे, तो आतम न विगजी ॥सा०॥२॥ 
जरा जनम मरण वस काया, यातें नहीं भरोसा। 
बिन अतीत को आ़ा धारे, छोड़ दिया तिश सोसा ॥क्ता०॥२॥ 
अब बेफिकर खुशी दिल सब दिन, वेतमाह मनमस्ती । 
यातें उदे अस्त नहीं बूके, क्या छना क्‍या चस्ती ॥सा०॥शो 
भूख पिपासा शीत उष्णता, राखे' तनु न खमावे। 





पाठान्तर--१ अनादि २ नहिं सबको ३ सर्थ। 


६४ ज्ञनसार-पदावली 
सरस निरत लाभालामै पुन', हरख शोक मन नाव ।सा०॥५॥ 
एते पर आतम अनुभो गति, मन समाधि नहीं आये । 


मन समाधि बिनु ब्ानसार पद, कैसे हू नहीं पावें ॥सा०॥६॥ 
(५१) राग--आखा 


सतो धर में होत लड़ाई, कोन छुड़ाने आई॥सं०॥ 

घर को कहे मेरी घर नाहीं, परक्ीया कह्टे मेरो। 

मेगे मेरो कर कर मारथो, करयो जगत की बेरो ॥सं०॥१॥ 

सुरनर पणिडत देखे सब ही, कौन छुड़ावे आई। 

झगड़े बाल्मा क्षाप ही समझे, बांध छोड़ उत मांहि ॥सं०॥३॥ 

मिट गया क्ेरा हुआ सुरझेत, आध्यातम पद चीना । 

केवल कमला रस सब" संगे, ज्ञानसार पद लीना ॥सं०॥श॥ 
(४३) राग--आसा 

साधो भाई निहचे खेल अखेला, सो हम निहचे खेला । 

ना हमारे कुल जात न पांता, ए हमरा आचारा। 

मदिरा मांस विवजित जो छुल, उन घंर में पैधारा ॥सा०॥१॥ 

चजित पस्तु बिना जो देके, सो सब ही हम खाबैं। 

ऊनी वा फाक्ष अंकरापित, धोवण बल सब पीर्षें ॥सा०॥२॥ 





पराठान्दर--१ पिण २ बस । 





दिप्पणो--झात्मानि आँध इति अध्यात्मी । 


बहुत्तरी-पढ़ ६५ 
पड़िकमणा पांचूं नहीं लायक, सामायिक ले पैसें। 
साधू नहीं जैन के जिन्दे, जिन घर बिन नहीं पैसे ।सा०॥३॥ 
आवक साधू नहीं को साधव्री, नहीं हमरे आवकरणी। 
सधी श्रद्धा जिन सम्बन्धी, सो गुरु सोई गुरणी ॥सा०॥४॥ 
नहीं हमरे कोई गच्छ विचारा, गच्छवासी नहीं निंदें । 
गच्छवास्त रतनागर सागर, इनकूं अहनिशि वंदें ॥सा०॥४॥ 
थापक उत्थापक जिनवादी, इनसे रीक न भीजें। 
न मिलणो न रिंदन बंदन, नदित अहित नधीज |सा०॥६॥ 
न हमरो इनसे वादस्थल, चरचा में नहिं खीजैं । 
किरिया रुचि क्रिया ना रागी, हम किरिया न पतीजें ॥सा०।७॥ 
किरिया बड़ के पान समाना, स्वतारक जिन भाखी । 
मोई अधंचक वंचक सो तों, चोगति कारण दाखी ॥सा०॥|८॥ 
पै किरिया कारक कूं देखें, आतम अति ही हींसे । 
पंचम काले जैन उद्दीपन, एह अंग थी दीसे ॥सा०॥६॥ 
सब गच्छनायक नायक मेरे, हम हैं सबके दोसा । 
दे आलाप संलाप न किणसूं, न कोई हरख उदासा ॥सा०॥१०॥ 
पड़िसणा पोसा न करावे, करतां देख्यां राजी । 
. फ्चखांणे व्याख्यान न आग्रह, आग्रह थी नवि राजी ।सा०॥११॥ 


हद ज्ञानसार-पदावत्ी 
जो हमरी कोऊ करो निन्‍्दा, किंचित अमरस आदे | 
फिर मन में जग नीति बिचारें, तब अतिदि पछिताबे ॥सा०॥१२॥ 
क्रोधी मानी मायी लोभी, रागी दषी योधी। 
साधुपणा नो देश न लेश न, अविवेक्री अपबोधी ॥सा०॥१श॥ 
ए. इमरी हमचयों भाखी, पे इनमें इक सारा। 
जो हम ज्ञानसार गुण चोने, तो हो भवदधि पारा ॥ता०॥१४७॥ 
( ४३ ) राग-शुद्ध वसनन्‍्त 
क्यू' आज अचानक आए भोर, 
कर महिर निजर ललनी की ओर । 
परभाव रूप अंधियार होर, सुसुभाव उदे राव के सडौर ॥१॥ 
अब शुद्ध रूप गहिके अनूप, बरिये केवल कमला स्वरूप । 
तब ज्ञानसार पद तुझे सरूप, पायो आतम परमात्म रूप ॥२॥ 
(४४ ) राग--शुद्ध वसन्‍्त , 
क्यू जात चतुर वर चित बठोर, इन ग्रीत पक्त नहिं चलत जोर । 
किन कह निद्दोरे हेत मांहि, न चलते हित ग्रीतम आप चाहि ॥१॥ 
इक हाथे तारी नहिं बजंत, यानत क्यु' खैंचत अंत संत । 
घरणी बिन घर को काज राज, को करिहे जिह एतो समाज ॥२॥ 
पर घर में क्या काही सवाद, जिनमें एतो लोकापवाद । 
यातें अपने घर चाल कंत, जिहि ज्ञानसार खेले वसंत ॥३॥ 


बहुत्तरो-पद ६७ 
(५५) राम--शुद्ध बसन्‍्त 
क्रित' जदये क्‍या कहिये बयान, 
तुम जान सुजान' क्यूं हो अयथान ॥क्रिणा 
इह स्थादवाद कुल की स्रजाद, पर घर पग घर ने क्या सत्राद ॥१॥ 
अलबेली अकेली हूं उदास, पे खिथ इक छोरू नहीं आवास 
अपने मुख अपनी क्या प्रशंस, वरने जब शोभा जात वंश ॥२॥ 








१ सुमति वाक्यें--'कित जइये? नाम-+ह्वारौ स्वरूप रूप घश तिरत बिना 
म्दे कहे जाबां, म्द्ारो जावे कठे द्वीज् नहीं। हे आत्माराम 
अत्तोर ! थारो रुवरूप घर सो छोड़ने ये पर घर में रमे 
रक्षा को, तेनो बयान कथन क्या कहिये, कह्वारे मुखे क्‍या कहूं 
स्ताज आबे, स्‍त्री आायत्वातू | 

२ पुनः थे अबाख हुबो से हूं क्यू'दी कहूँ, पिख थे सुजाथ 
साथक्त थक क्यू हो अवाण नामत्क्यु अजाण हुवा छो 
इतरे थे विरूप में क्‍थु श्रवत्त रह्म छो, बित व्यम-तदाकाए 
चुचिये। 

झ इृढ़ नामनआ । थे प्रदर्तो ज्िका झा सुयादवाद कुल की मरजाद श 
ऋआंई ९ थे पराये घरे नामम्-्नह्मदिक रे बरे भटक रहा ओ इसमें 
“क्या सवादः नाम-कांइ सबाद काठो छो। गध्फ्रगति थित रै विये 
असहनीय दुख सह रब्य थो 

४ हे भत्तीर ! हूँ अलबेली छू, कालो झुदरैनी न छू पिस्य इकेली 


क्ष्द ज्वानसार-पदावली 
घर घरणी" कौ एतोपमान, जगवांदी' कू क्यूं देत मान. । 
समभाय वीर घर आन कंत, जिह ज्ञानसार खेलत वसंत ॥३॥ 
(५६ ) राग--धमाल 
मनमोहन मेरे क्‍्यां न आये हो, 
आली री पूछिये अनुभव मीठड़ौँ मीत ॥म०॥ 
आये कौन कोन कू॑ ल्याऊं, छोरे नहीं छिन साथ । 
ममता संग रैन रंग* राते, मदमाते साथीड़ों साथ ॥म०॥१॥ 
कबहू नेक निनर नहिं जोरे, बातन की कहा बात । 
गूक बूक सबद्दी उनहीं तें, उन बेच दिये बरिकात ॥म०॥२॥ 





थकी हूँ उदास छू', पिण म्द्वारो जो घर स्वान्त्यादि दिणनै द्वीज नहीं 
छोड़ छू'। स्वमुखे स्वप्रशरित कांई करू' म्हारी प्रशध्त जाति तौ 
शुद्ध आत्मीक रूप वंश सुमतिवन्त आत्मा ए म्हारी शोभा करें 
वर्णन करे । 

* “घर घरणी! शुद्ध सुमति जेइनों दो एतलो अपमान करी सृक्यो 
छै बतलावणश पिण नथी । 2 

६ “जगबांदी' जे कुमति तेहने एटलौ मान किम छे ? दे वीर 
असमुभो ! तसे सममावी नें स्वरूप घर में कां न त्ावो 
जिहां ज्ञानसार आतंत्मक स्वरूप प्रसन्‍न बिसी छतो वसन्त 
खेली रहा थे । ह॒ 
के दिन 


बहुत्तरी-पद ६८ 
मेरी न तेरी भरज पिया के, राते चित वित रंग । 
अपनी आप सरूप भूलके, जोर रहे जड़ संग ॥मणाशा 
तेगे पिया तेरे वश नाहीं, कोलों करें हम ओर । 
प्रथम करनलौं प्रीवम आये, अब जाय मिलौ करजोर ॥म०॥४॥ 
अनुभो आय पिया समकाये, घर ल्याये धन रंग | 
मुगति महिल मिल ज्ञानसार सूं, खेले धमाल उमंग ॥म०॥श॥। 
(५७ ) राग-पूरबी 
छकी छबि वदन निदह्ार निहार। 
प्रोषित पति अ्रगभागम कीनी, बिसरी विगत विहार ॥&०॥१॥ 
गये अनादि काल में ऐसौ, दीठो नहींय दीदार । 
निरुपम निजर निद्वार निदारत, र॑जिय रूप रिसवार ॥४०॥२॥ 
अंतर एक सुहरत अंतर, प्यार करी अणपार ! 
लीने ज्ञानसार पद भीतर, चेतनता भरतार ॥&०॥३॥ 
( ४८ ) रागणी--परज 
सासररि आज रंग वधाई म्हार०॥ 
गांव गौरें औतम आये, ध्वनि अवस तसु पाईजी,। म्हांरे ॥१॥ 
धसमस चल्लीय मिली संयम घर, 
| निरस इरख दरखाई जी, म्हांर०॥ 
पपुलन अवनन सुन पाई। 


७० आ्ञानसार-पदाबल्ली _ 
माया ममता झुबुद्धि कूषरी, रही वदन विलखाई जी, म्हांरोी०॥२॥ 
चेतनता केवल शिव कमला, सुमति सुचेतन राई जी, म्हारे०॥ 
झ्ञानसार थ' रस बस हिलमिल, लीने कंठ लगाई जी, म्हांरे ०॥३॥ 


(४६ ) राग--माहू 

पिया बिन . खरी (य) दुह्ेली हो, पि०॥ 

देर दिरानी साप्त जिठानी, सब दे राखी धली हो ॥पि० १॥ 
पिय संगति अति व्याप्यो जो सुख, सो सुख इन दुख भूली हो। 
तलफू' बिन पानी ज्यू' मछली, बिरहें ग्रहण गह्देली हो ॥पि०२॥ 
टेर टेर के बेर कहत हूँ, विसरन रहथो इकेली हो । 

ने सासर न पीहर आदर, निर आदर अलवेली हो ॥।पि० ३॥ 
ज्षल्ो जमारो विरहण नारी, सरधा कहैय सहेली हो । 
ज्ञानसार ध्व मिलिये यू ज्यू', फूल सुवास चंबेली हो ॥पि० 9॥ 


( ६० ) रागणी - ख्तयासी 


पिया मोद्' कहे मं पोल, दे दे सोबे पीढ़ ।पि०॥ 
सौतन संग पिया बिर्माये, नेक न जोरे दीठ ॥पि०॥१॥ 


बहुत्तरो-पद हक 





को जाने गति अंतर गति की, वां कहा बसीठ । 

कौलों कह्दिकहि पिय समझा, निदुर निलज है घीठ ॥पिण॥शा। 
घीर विवेक पिया समकावे, ता पर अलुभौ ईठ । 

सरधा सुमता ज्ञानसार कूं, जाय मनाने नीठ ॥पि०॥श॥ 

(६१) राय -- धन्यासी मुज्ञवानी 
प्यारे नाह घर बिन, योंद्ी जीवन जाय ॥ प्यारे ०॥ 
पिय विन या वय पीहर वालो, कहि सल्लि केम सुहाय [१॥ 
हा हा कर सखि पहयां परत हूँ, रूठड़ो नाह मनाय। 
घर मन्दिर सु'दर तनु भूसन, मात पिता न सुददाय ॥२॥ 
इक हक पलक कल्प सो बीतत, नीसासे जिय जाय । 
ज्ञानसार पिय आन मिले घर, तौ सब दुख मिट जाय ॥३॥ 
( ६२ ) राग--धम्यासी 

घर के घर बिन मेरो केसो घर घर मांहि॥घ०॥ 
मैं पीदर पीया परदेसी, लरका मेरे नांदि ॥घ०॥१॥ 
कुल कौहू नहिता नहि कबहू, जातन निहतन जांहि | 

ऐसे घर कू' चू'ची छागी, जोगन हो निकसांहि ॥घ०॥२॥ 
पीर बियेक कह्े सुण मैणी, एतो दुख क्यू" कराहिं। 

आगम आपन कीनो भरता ने, ज्ञानसार गल बांहिं ॥४०॥१॥ 


छ्र ज्ञानसार-पदाबली 
(६३) राग-- सोर ठ 
रहे तुम आज क्युंजी वदन दुराय ॥र०॥ 
जिय जीवन सखियन मैं प्यारी, हारी हा हा खाय ॥२०॥१॥ 
अधिरति घू'घट पट ऊधारी, अनुभव ग्रुख निरखाय | 
एते पर भी मान न मेले, मूलें व्याज बढ़ाय ॥२०॥२॥ 
भव परिणित परिपाक इत्ते पर, आई धाई साय । 
अति आग्रह सब ज्ञानसार कू', लीने कंठ लगाय ॥२०॥३॥ 
(६४) शग-सोरठ 
रैन विहानी' रे रसिया, जाग निंखद्‌ रा वीर के रैन० ॥। 
सित्यों विभाव तिमिर अंधियारो, छर सुभाव उगानी रे रसिया ॥ १॥ 
तुम कुल इक ऊजागरवस्था, छार गहो है बिरानी। 
यातें हूं धकधूय उठावू', क्यूं सुध बुध विसरानी रे रसिया ॥२॥ 
अरब अपने घर आप पधारो, अन्त विरानी बिरानी। 
जानसार सर कुंमति दृह्मगिन, भाग मई विलखानी रे रतिया ॥३४ 
! दे भात्माराम ! थारे . धढ़ं शुण्ठाणै रो तो अन्त हूत्त 
पूरौ थयौ सो तो तू प्रमादी दो, सातमे गुणठाणे री 
छाया ग्रवर्ती तद्र॒प जागयो कर्थ॑ अग्रमादीत्वात्‌ हे निशद ! 


शुद्ध चेवना तेदना भाई, अतएव विभावहप तिमिर अन्धकार 
मिट्यो, सूर्य रूप स्वभाव उदे थयौ । 


बहुत्तरी-पद ७३, 
(६५) राय--सोरठ 
बारो नखइलञ्र वीर, कहूँ फ्लू! ॥ वारो० ॥ 
मिथ्या गणिका पू'जी खाई, बरणगे जनम फक्ीर ॥१॥ 
गई गई सो मलिय रही सो, घर धर मनको' धीर। 
कोलू' धीर धरू धीरज धर,. विरहे जनम वहीर ॥२॥ 
भाल लाल बिन्‍दी नहीं भावें, आभूषण नहीं चीर। 


ज्ञानसार वालों आन मिले घर; तौन रहे कोई पीर ॥शा 
(६६) राग--खोरठ । चाल, सांधरे रंग राची 


लालना ललचाबे, बाई मौने ॥लालना०॥ 

. खिण में रूसय तूसण खिण में, खिण में रोय हँसादे ॥बा०॥१॥ 
अन्तर वेदन कोय न बूके, श्रगट कही हू न जाने। 
धोबे धूर उड़ाय इसे घर, जंगल जाय बसाबे ॥बाण॥श। 
चीर विवेक संग ले आए, सुमता कंठ लगाषे । 
झानसार प्यारी मृदु सुसकत, परमारथ पद पाने ॥बा०॥३े॥ 

(६७) राग-खोरठ 

मेली हूँ इकेली हेली, लगी तलाबेली । 
जिय जीवन सौतन सग खेले, यातें खरिय दुहेली ॥श॥ 
जक न परत खिन भीतर अंगन, तलफू" अति अलेवेली । 
खिण सोवू' खिण बैह' ऊहू', जाणे जनम गहेंली ॥२॥ 
पाठान्तर--१ हर॒धर २ बाल्हो (-चल्लभ) 


ज़्छ ज्ञनसार-पदावली 


इते अचानर श्रीवम आये, सेरी अनुभव सेली। 

ज्ञानसार रू! हिलमिल खेले, सरधा सुमति सहेली ॥३॥ 
(६) राग -सोरठ ु 

मरणा तो आया साया अजु' न बुकाया | 

वाहिर अम्यंतर बग खग यू', मान जोग कमाया ॥म०॥१॥ 

निफ्ट निकामी निपट निरागी, निरमोही निरमाया | 

ध्यांनी आतमज्ञांवी जांनी, ऐसा रूप दिखाया ॥म०॥२॥ 

मान छोड़ मद छकता छोड़ी, छोड़ी घर की माया । 

काया सतरूखा' सब छोड़ी, तउअ न छूटी माया |!म०॥३२॥ 

जगतें इक श्वेताम्घर अधकी, सरब शात्र में गाया | 

ज्ञानसार के सबतें व्रधती, माया पांती आया |म०॥४॥ 

(६६) राग-सोरठ होज्ली .. 

अरी मैं, कैसे मनावें री, मेरो पिया पर संग रमत है ॥ कौंसे० 

सौतन संग रन रंग रमतां, मुँहिं न बुलावै री ॥मे०॥१॥ 

हाह्या कर सलि पहयां परत हूँ, पीय मिलाबे री | एरी कोई० 

विरद्दानल अति दुसद पिया.बिन, कौन बुझाबे री ॥मे०॥२॥ 

छुमति संग ले अजुभी आये, सब परठ सुनावे री।। अरी सब० 

ज्ञानसार प्यारी दो दिलमिल, सोरठ गावै री ॥मे०॥३॥ 


पाठान्तर--१ सुश्रषषा 


बहुत्तरी-पद डर 

(७०) राग-होरी बूरिया, सोरठ मिश्रित 
पर घर खेलत मेरो पिया, कछु वरजो नहीं अपने भैया ॥प०॥ 
नकटोरिन* के संग नचत है, तत तत ताथेद ताथेइया | है 
चंग वजाबैं गाली गाबै, कौन बनाव बन्यों दया ॥प०॥१॥ 
खर असवारी चमर चुहारी, श्याम वदन सिर पर घरिया । 
विश रमरी जूती पग्र री), लाज मंरत हूं में मैया ॥प१०॥२॥ 
इह सब चेष्टा पर परखिति की, निज घर में रमिहें भविया । 
आतम शीश युरु दब खेले, झनसार जिन में मिल्विया ॥ए०॥३॥ 


(७१) संग--कालझंगड़े 

गरूं' ही जनम गमायी, भेए भर यू'ही जनम गमायों । 

संबम करणी सुपन न करसी, साधु नाम धरायौ ॥मे।।१॥ 
झुबख इनि करण्पी पेट कतरणी, ऐसो जोग कमायो । 

देखो गृह धर कमठी नी पर, इन्द्रीय मोप बढायो ॥में०॥२॥ 
भुंड पुंडाय मरड़री नी परि, जिन मति जगत खजायो । 

भेष कमायो भेद न पासरे, सब तुरंग बस नायों॥भेणवाश॥। 
सन सध्ये बिन संयम करझी, मश्न्‌' तुस ऋटकायों | 

झानसार हें नम घराये, कान को मरम न पायो ॥म्रेण३४॥ . 





पाठास्वर--१ एडने २ डकटोरिन ३ पघरी । 


७६ ज्ानसार-पदावत्ी 

ह (७३) राग--तोड़ी .. 

जब हम तुम इक ज्योति जुरे, तब न्यून जोति नहीं मेरी ॥ 

चरमावत्त न चरम करण मिल, पाकेगी भव मेरी ॥प्रश्न पाकेगी 

मिथ्या दोष अनादि काल घट, मिठ भ्रम तम अंधेरी ॥प्र०॥१। 

सत्ता द्रव्य अनन्य सुभागै, चेतनता न अनेरी #प्रथु चे 

काल ऊब्धि नहीं लाभे जौलों, तौलूं बीच धनेरी ॥प्र०॥२॥ 

तब ही शुद्ध सरूप गहेंगे, शैली अजुभव सेरी । प्रद्ध शैली० 

पर परिणित तज्ञ ज्ञानसार ता, भज आतम पद केरी ॥7०॥३॥ 
(७३) राग- काफी (हाल--गोठीड़ा वार उधाड़) 

(अब) तेरो दाव बरयों हे, माफिल क्‍यों मतिमान । 

आरिज देश उत्तम धरम संगति, पाई पुण्य प्रमान ।'तै०॥१॥ 

क्रोध लोभ अरु माया ममता, मिथ्या अरु अभिमान । 

रात दिवस मन कच तन रातो, चेतन चेत सयान ॥ते०॥२॥ 

मत मद छाक छक्यों ज्यू' मैंगल, परमत गति आलान । 

ऊपाड़ो तेरी कहा कारज, जिन मत रहिस पिछान ॥त्ते०॥३॥ 

सत्ता वस्तु मि्त है सक्र भें, सरंगे सम मान) 

इक इक देशी सब्र मत जाणे, सब देशी जिन जान ॥त्ते०॥४।॥ 

सरबंगे सम जिन मत साधै, बाबै आतम छान । 

ब्ानपार जिन मत रति आये, पायें पद निरवान ।ते०।५॥। 


बहुत्तरी-पद उज, 





जिनमत धारक व्यवस्था यीत 
(७४) राग--पंचम 
आप मंतिये मला मृढ़ मतिये भला ॥टेर॥ 
मंद मतिये दुसम काल ने बेनिये, 
जैन मंत चालणी प्राय कीनौ। 
परमव बीह ना बीह ने अवगिशणो, * 
मिरभयें ममत रस अमृत पीनी ॥आ०॥१॥ 
एक कहे थापना जिन भणी पूजतां, 
फूल धृपादि आरम्म जाणों। 
जातु परमाण थल जल कुसुम आशिने, 
सुर रचे बृष्टि ते स्थु न जाणो ॥श्राब॥२॥ 
तेह कहि विविध विध ब्िंष जिन पूजतां, 
: जिन अनता न श्रारम्भ दाखे। 
नवा आराम निपजाय निज कर करि, 
फूल चूंटे प्रगद पाठ भाखे ॥आा०॥रे॥ 
केह कहि धरम भू भरम दाखी दया, 
तेहन्‌! तत्च ते एम श्राणो। 
औब दृशता बचायां न जेयणा पली, 
मर गयां लेश हिंसा न बाणों ॥आणाशा 


जद ज्ञानसार पदावली 
एक कहि जेम मनराज मौजां लिये, 
तेम करिये न आरस्म गिणिये। 
हेय गेयादि जे मन अश्रवृति व, 
ते सध्यो सिद्धता तेम भणिये ॥आ०॥४॥ 
केई कहि प्रथम नय कथन विभह्यर नु, 
पारयामिक पणे केय भाखे। 
फेई कहे बंचन न्‌' जाल गृंध्यूं सबे, . 
निश्चय. पिद्धता जैन दाखे ॥आ०॥8॥ 
विविध किरिया करी विविध संसार फल, 
फल अनेकान्त के गति समृद्धि । 
गति समृद्धिपणे भत्र भ्रमण नवि दले, 
तेह. थी सी थई शत्रात्म बुद्धि ॥आ०॥»॥ 
नहीं निश्चे नये नहीं विवहार थी, 
है नहीं हे यथा वल्तु रूपे। 
जल भरथ कुम्म प्रतित्रित्न सत्ता रही; . 
सर सत्ता रही रवि सरूपषे ॥आरा०॥द॥ 
जिन मरते ममत सा न पाम्ीनिये, 
मम्तत सत्ता रही मत ममत्तों। 


हर बहुत्तरी-पद ७६ 








दरब्यता द्रव्य में घर्ता धर्म में, 

धर्म धर्मी सदा एक. बूत्तों ।आनवाध्ा 
बाहिर आतममती परम जड़ संगती, 

मत ममत्ती महामोह मायी। 
अप्त अग्रमत्त गुणाठाय बचरत्‌' अमे, 


मृढ़ मति बके अषिर्त कपायी ॥आ०॥१०॥ 
आप नंगा करों भव भये थरहरो, 


परहरो मुखे बद्या पराई। 
सम दम सम भजों तजो मत ममत्त ने, 


राग दोषादि पुन आस दाई ॥आ०»॥११॥ 
अन्यये और व्यतिरेक हेतू करी, 


समझ निज रूप ने भरम खोबें। 
शुद्ध समवाय तें आत्मता परिणततें, 


ज्ञाक न सार पद सही होवे॥शआरआा०॥१श॥ 


ज+चचफु0 फृत०--..त_ 


इति प्‌३ ७४ पं० श्र० श्री ज्ञानसारनिदृणि 
जिनिर्धिता द्वासप्ततिका सम्पूर्णा 


जिनमत धारक व्यवस्था गीत 
( बालावबोध | 
राग--पंचम 


भंदमतिए दुसम काल ने जेनिए, 
जेनमत चालणी आय कोनो। 


परभव बीह ना बीह नें अवगिणी, 
निरभयें मम्रत रस अत पीनो ॥मंद॥१॥ 


श्रथ:- अल्प बुद्धिवाले पंचम आरा में जैन दरसनिए जैनमत 
नाम-जैन दशेन पते, चाजषणी प्राय नाम जैन दर्शन सात नयाभिन्आई 
ने अणजांणते छते जेन दर्शनिए भिन्‍न भिन्‍न एक नयाश्रित 
कथन रूप छेद करते छते, जेन दर्शन भर्तें चालणी प्रायः नाम-जिम 
चालणी ने बहु छेद दोय तिम जिनमत ने चालणी प्राय कौनौ । तिहां 
कारण स्यौ ? 'परभव बीह ना? नास-परमेश्वर भाषित सिद्धान्त नौ एक 
अक्षर अमे उथापीस्‌' तो संसार कंतार श्रमने अनन्तो परिश्रमण 
करवू पढस्ये, 'बीह ने! नाम-ते ढरने, अवगिणी नाम--अश्रद्धी छते, 
अबगिणना करीने नाम-न विचारी ने, निरभये नाम-निरभय थए 
छते, कस्मात्‌ कारणात्‌ अभरद्धत्वात, मस्त रस नाम-ममत्व रूप 
जहर रस नें, अमृत नाम अमृत सप्तान मानी ने पीनौ नाम-ूपान 
कीयो थे, जिणे एसलें कंठ सूधी ममत्व जहर रूप रस भरथो छे जिये 
एठले ममत्व मई थई रहाहं। 


जिनमत-धार%-व्यबस्था गीत-बालावबो ध प्र 


शक कहि थापना बिंव जिन पूजतां, 
फूल धृूपादि आरम्भ जाणो । 
जालु परिमांस थल जल कुछुम आंणने, 
सुर रचे बृष्टि ते स्युं न जांणों ॥मं०॥२॥। 


अथ4थ--एक क॒द्दिकं नाम-एके केचित्‌ एवं बदंति, केईक एकांत- 
बादी मतममत्त्री सिद्धान्त नू' एडयू' बचन 'न रंग्रिज्जा न घोइण्जा! 
ए बचन हछेदी ने स्याम रक्त वस्त्र घारया छे जिणे ते कहै 'थापना 
वित्र जिन! नामल्थापना निक्षेप थापन कयों जे “जिन बिंग” नामर- 
जिन प्रतिमा प्रते 'पूजता? नामन्‍यूजा करठां थकां फूल धूपादि! नामरू 
फूल,फल धूप दीप नवेद्ारि “आरंभ जांणौ! नामन्‍्आरंमद्दौज जांणौ, 
एहवू' बचन स्याम वस्त्रधारी कहै. श्रद्दो भव्यो बिना आरंभे पूजा 
नौ अभात्र ने जिद्ठां आरंभ तिहां घर्म नौ अभाव परमेश्वरे बसांस्यो 
लें 'आरंभे नत्यि दया दया मूत्रे धम्मे पन्‍नतेः तेथी पूजा न फरवी 
एट्ववू' सुर्ये एकंत पूजा पक्षी कार्थांबती बाक छटा-धोट करतो 
बोल्यो -“जानु' परिसाण थख जल कछुछुम आंणलने! नाम-परमेश्वरे 
विद्यमान छते गोडा धमाणें थत्न जल सम्बन्धी फूल ल्यावीने “छुर रचे 
वृष्टि! नाम<देवता ब्षा करे, 'ते स्थू' न जांणो! नाम-नथी जाणतास्यु ९ 
तिह्दां जौ पुष्पादि पूजा में, परमेश्वर दिखा जांझता तौ ना न 
कह्विता पर पूजा ज्ञाभकारी जांणीने दया ना स्रोठ नाम तेमां पूजा 
दया ना नाम में गिणी, फिरी पंचांग 'द्वियाए सुद्ाए निस्सेसाए 
अगुगामित्ताए भविस्सइ? पहवू' पाठ पोते न कद्दता । 


फ्रे र ज्ञानसार-पदाबअली 

तेह कद्दि विविध विध ब्रिंध जिन पूजतां, 

जिन अनंता न आरंस दाखे। 

नवा औराम' निभजाय म्रिज कर करी, 

फूल चूंटे प्रयथ पाठ मास ॥मं०॥ श॥) 

अर्थ--'तेह कहे? नांम-तत्‌ शब्द पूर्व परामर्शक, ते का्थांवरी फिरी 

रत्सूत्र एडयू” कहै विविध विधि! नांस-नाना श्रकारे बिंच पूजन 
पूजवां जिन प्रतिमा नो पूज। करता 'जिन अनंता न आरंभ दाखे 
अनंत काले अनंती चदबीसी ना अनंता तीथथंकर तेऊरमा एकेद्दी 
परमेश्वरे एहयु'न कहयु' (जे) अमारी पूजा में तुमने आरंभ 
थास्पे ने अनंते दी परमेश्बरे एदबू" कह्य 'न आरंभ दास! 'पूया 
निरारंभिया! फिरी ते कहे एढवू” प्रगट पाठ छे जिन पूजा नोकूल 
निमित्ते आ्रावक' नवा आराम (निपजाय ) करावे, पश्ची च्यार 
श्राषक आरामे जई फूलो ना वृत्षो ऊपर बस्त्र ना च्यार पल्ला पकड़ी 
नें ते वृक्ष ने पांणी छांटवा थी घणीबार ना फूल फूल्योढ़ा ब्िरी- 
जाय पद्ी सोना ना नख्ा आंगुलियो में थारी ते फूलो ने चूटे । 
डोढर करवा कारणें कल्नी चू'टी टोडर करी भारतों थी प्रथम 
कंठे पहरावे । प्रभाते दरशन वेलां फूल्या फूल दीसे ते कारणों कल्ती 
कंतरै-बींघे ते अठाबीस २८ सेर एकेक देहरै कतरीजती वींधीजती 
'मैं देखी ने तेडन कोइ पूछे एडबू' किहां कथन छें तईये तेने कहे 
“प्रगट पाठ भाषे” सिद्धान्त में श्रगट पाठ छै ते पैतालीस सें दीख- 
तू नथी। बीजू ए पाठ छे समोरूरण में जानू श्रमाणें विल्लीजता 





पाठान्तर--१ आरंम 


जितमत-घारक-व्यवस्था गीद-बालवयो य ३ 


तेतला आंपस न” चढाववा न मिले बीज मिले जेतला चढाबिये, 
परे नवा वाग़ न्ञां सूं कूल वा कन्ती चूंटयो-ऋतस्वी-बींबबी ते 
सप्तत्त। अन्य पूछे पाठ बठादौ तिवारे तेऊक थी लड़ी मदुक्तिः-- 

भरे शत के समल के, करे लराई घोर । 

मे आपश रत्न में सहीं, कहे मिनागम चोर ॥ १ ॥ 

फेइ कहे घर्म नु' भर्म माखी दया, 

सेहन' तल से एम आंणे। 

जीव हणतां बचायां न जयशा एली, 

मर गयां रेस हिंसा न बांण ॥शामेना 

अ्थे--केचित एबं वर्दति-फेईक एहयू' कहे झे धर्म न मे 

- भोमझजेन घर्म नू मझे | रहस्य सांभच्खार आाखी दया घ् नू मूल 
इथा भाखी। तिहन्ू' क्त्वत्ते! नांमतते दया नू परमार्थ 'एम आंण? 
सांमन्श रीतें मन मैं ल्याकी, “जीच हशतां बचाक्ष न जयणा पक्षी 
अआांम«जीव बकरे प्रमुख ने वा विलाई मूंख॑ श्रमुख हणतां ने जो 
कोई स्परख न ये ते ले वचावस् कला ऋणी ने दया पत्नी किया 
जहीं ९? पिकरें स्याम चस्त्रणारी में अंतर सेदी भीखणपंथी 
इम कह लेहनें दया न ली, तश्यै ते बरेल्यीकिम न फली? तिवारे 
सेऋ कहे ले बचाचझबास्त प्रणियें ले मरता प्राणो ये बचावतई 
असंख्यात जऔीबों नी िस करी, क्रम? से कहे जे प्राण ने श्णे 
खचाब्यो ते प्राणी खास्थे पोस्ये वा मैथुन सेवस्ये ते सर्व-जीबों नी 


प्छ ख्ानखार-पदावली 
दिंसा बचाववा वाला नें यस्ये, ए न बचाबतों तो हिंसा दी स्यूः 
करवा थाती नें बचावता वालौ हिंसा नो विभागी स्यू' करवां 
थातौ ? तथ्यैं ते बोल्यो, मैं मरतां नं बचाव्यो ते अभयदान बुद्धियें 
कचाव्यौ। इदवां सिद्धान्त नू! वचलः-- ४ 
अमर उुपत्त दास, अर॒र््रा चिय कित्तदाझंक ! 
दुल विमुक्शों मणि्रो, तिन्नवि भोगाइण हुति ॥शा 





अभय सुपात्रदांन मोक्ष ना करण कट्ला. मारे 
बचाव्यो, में तो ० बुद्धिये न वक्तव्यो, ९ खान पानादि मैथुन हिंसा 
करौ ए बुद्धि मारी न हुती। तईये ते बोल्यौ, कोईक ना बचाव्या 
न बचे, न मायो मरे, जीव मात्र आयु स्थितें जीबे, आयु स्थित 
परिपाकाभाब कोई मरतू' न थी । अत्र कः संदेह: तेथी आपशों 
हाथ मारदू" वचावयू नहीं, ते कारए 'मर गयां छेस दिंसा न 
जांण! तेथी जीव. इणीजर्त' न बचावणी ते परमेश्वर भाषित 
दया नौ तत्व सांस रहस्य नांम-सार ए वल्वाए्यौ हे । 


केय कहि जेम मनराज मोजां लिये, 
तेम करिये न आरंभ मिखिये । 
हैय गेयादि जे मन प्रवृत्ति बे, 
ते से सिद्धता तेस मखियें ॥मं+॥शा। 


अलछर-केचित थुनः एवं बर्दति, केईक इस्यों कहै जिम 
जेहनी जेद्वी प्रकृति होय तेह ने कोई प्रसन्न करवा वांछे तिबारें 


जिनमत-धारक-व्यवस्था गीत बाक्षयबो घ पड 


तेहनी अक्ृति प्रमांणे अ्वत्तेते छते सरल असन्न होय। ए सरत्न- 
प्रकृति वाला नौ कथन छे पर ए मन तौ शओड ही कौ चंचक्त, 
अनादि ही कौ बक्र है तेथी एदनी इछानुत्राई जे अ्वतओ 
तेज योग्य छे। कर्थ “मन एवं मजुष्याणोँ कारणं बंध मोक्षयोः ? 
तेयीज आनंदचन झास्मार्थीयें पिण इमज कद्दयु :-- 


आगम आग्मधघर में हाये, नावे किय विध आंकू | 
फिहां किए को हठ की ने हटकू', तौ व्याल तणी पर वांकु' हो ॥| 


ते फारणें ते कहै जिम मन राज मौजां किये! नांमू 
जे जे टांखें ए मन राजा छाजे चदथो यकौ जे जे तरंगे जे जे आज्ञा 
फुरमाबै ते ते कार्य श्रवत्तवों मोक्तार्थी ने जोग्य छे। जिम राजा ने 
हुकम माफक प्रव्तती राजा राजी यई मोटी जागीरी आये 
तिम ए पिण राजी थयो मोक्ष आगीरी आपे। 'तेम करिये न आरंभ 
ग्रिणिये! नामत्मन आज्ञा आपे तेम करवू', करते आरंभ न 
भानथू" । तिवारे चश्लासीये प्रश्न कयू-देयगेय उपादेय कह्ाते 
हेयगेयादि रया ९ तइये ते कहै 'हिय गेयादि जे मन भ्रवृत्ती वध! नाम> 
जे बस्तु भां मन नी छोड़वा नी प्रवृत्ति बधी ते देय, ने जे वस्तु मां 
जाणवांनी मन प्रवृत्ति बधी ते गेय, ने जे बस्तुमां मननी आदरबा्ी 
प्रवृत्ति बधी ते उपादेय 'ते सै सिद्धता तेश भणिये! सांसन 
तेहबी मननी अदब्ृुत्ति लिद्ध थर्या छतां सिद्धता नांसनमोक्षता थाय, 
तेश भरणिये नांमज्ते मनोमती नागापंथी पदवू' कहै छे सिद्धांत थकी 
ए बचन अत्यन्त तिरुद्ध थे । 


ज्ञानसार-परदावली 
एक कहि प्रथम नय कथन विवहार नू', 
पारखणामिक पणे केव मास । 
केय कह्दि बचन न्‌' जाल गू'थ्यु" सबे, 
निश्चय सिद्धता जैन दाखे ॥द॥मं०॥ 


है।। 
न्क्त 


अर्थः--एके केचित्‌ एवं वर्दंति, एक केई एहवू' कहे प्रथम नय 
कथन विवहार नू? नांस-अनते द्वी यीर्थकर उपदेस मां प्रथम कथन 
विबद्दार छू' उपदिस्यो। बथा-विबद्दार नय छेए, तित्थु छेओ जओ 
भज्िओं ।! तेथी जैन दशेन भू मूल विवह्वार जांणी केवली छद्मस्थ 
साधू नें बांदे | यदुक्तमावश्यनियु क्तो " बबहारों बिहुबलबं, ज॑ छोड 
मत्थच वंदए अरिट्ठा ” ते कारण जन दर्शन मां आधिक्यता विब- 
हा नी छे, तबये परणांमवादी बोल्यो-रे विबद्वारवादो ! तू स्यू 
बिवह्ार २ पुकारे छे, परमेश्वरे तो 'किरिया बश्ठपत्त समा? भाखी 
छे, खिद्ध श्रापिका नहीं, नवर्नेबेयकांत बखाणी जो तेथी विवद्दार 
नौ माजनो स्थो ? 'पारणामिकपण केय भाखे! नामः्जेन दर्शन नौ 
रहस्य तो परणामिकपरों भाखै छे । परणामे न दोक तो साठ इजार 
ब्षे मद्रादुष्टकरणीयें ८ खंड साधनें प्रच॒त्यों भरत सरीखो महा- 
पापी थारे कथनें वो तदूमब मुझे न ज जाय प* करणी सिद्ध 
प्रापिका नहीं, सिद्धआपक घर्मीपणु' परणांम में रक्ष, छे। तेयी 
परमेश्वर नू घ्से परणामिक थे । 'फेय कह्दि वचन नू' जाल गु'्यू' 
सके! नांस-न्‍्केचित्‌ एवं वर्दृति ए सर्वमात्र पेतालोस आगसो माँ पढ- 
दृत्यादिक न कथन ते सब प्राणीयो नी बुद्धि इलमायवानें 


जिनमत-धारक-ब्यवस्था “गीत-बालावबोध यऊ 
चचन नू' जाल गूथ्यू' छै तेमां सर्व प्राणीयो नी बुद्धि हलक रही हे 
तेथी जाल कहा, ।बाजू' ए सबे कथन मात्र छे। निश्चय सिद्धता 
जैन दास! नामज्मेनद्शेन नू* तात्विक रहस्य ए छ-निश्वे थढोज 
सिद्धता छे | निश्चयामानै सिद्धता नों अभाव, कर्थ मद्दाकध्टे करों 
अन॑ते भवे सेव्यो जिवद्दार तेथी सखी घिद्धता थई ९ तेथी अनंत में 
भवांते निश्चय आबसी, तइयेज् सिद्धता थसी तिमज आनंदघन 
कहै 'निहचे एक आनदो! पुनः 'निहचे सरम अनंतः ॥ 
विविध किरिया करी विविध संसार फल, 
फल अनेकान्ति के गति समृद्धि । 
गति समृद्धी परों भव अभ्रमण नवि ठले, 
तेहथी सी थई., आत्म सिद्धि ॥आमं०॥ 
अर्थ--वित्रिघ श्िरिया करी! सांम-न्नाना प्रकारनीं किरिया 
जिन दशेन मां ठदरी । आजकाल ना जिन दर्शनों ते ऋहिबे 
करीनैं जेन द्शेद मोक्ष साधक कह्दीजे छे । / करण क्रिया ” मास 
करबू' ते किरिया कहीजे ते पंचम काल ना जेन वंशेनी कोई 
किम दी जैन दर्शन प्रवर्तता बताबै न कोई किमही बताबे । एतले 
मिन्न भिन्न कथर्ने भिन्न भिन्न क्रिया बिविध संसार फल ! 
नांमल्‍्नाना प्रकार ने संसार फल नानः श्रकार नी क्रिया थको थयू 
जिम जिन नें दीप पूजा करतां ज्योत उद्योती दोय, नेवेय पूजा 
नौ भोग फल वख्ांण्यों । तेथी नाना प्रकार नी क्रिया नाना 
प्रकार संसार फल थया ! कर्थ॑ मिन्न मिन्न कथनत्वात्‌ ने जइये 
नाना फल्ल थया तइये 'फल् अनेकांतिक गति सम्रद्धी/ नांम-झनेक 


घ्प ज्ञानसार-पदाजची 








फल्ल लो तइयें अनेक फल भोगववा ना स्थानक अनेक गति 
ठददरी तौ जेहवा जेहबा फल्ल संबंध भोगवर्ञां नी जेहबी जेहवी 
गति तेहवी तेहवी गर्तें गमन थाय | गति समृद्धों पणे भवश्रमण 
नबि टले' नामरूएक फज्ञ भोगष्वाँ नी ए5 गतें जई ने एक फल 
भोधव्यू । बीजा फन्न संधि ना गतें जई बोज्ो फल भोगठ्यू' इम- 
ब्रीजू' चौथू' तइये जैन दशेन थी गति समृद्धों गति नो 
बधघोतर ठट्दिरी । जिहां गति .नी वृद्धि तिदां भव भ्रमण 
नवि टल्नी नें जैन दर्शन बिना अन्य दर्शन मात्र भव अमण 
टालवा ने कारण नथी जणाबवू" ने आज ना जैन दर्शनीयो ना 
कथन जोते छते मत ममत्वीपणा थी हृठम्राहीपणा थी सात 
नयो थी एक नय ग्रहण वा दोय पिण नय महण करीनें जेथी 
पोता नौ मत पुष् थाय तेहयू' तेहबू कहै तो 'तेहथी सी थई आात्म- 
सिद्धी? नांम-तेहवा जेन दर्शन थकी आत्मानी सी सिद्धता थई 
एतले जैन दर्शन प्रबत्तेते आत्मायें मोन्षफल फमिये नें आज ना 
जैन दर्शन सेबवा थकी संसार नी बृद्धिता पाभिये ते जेन तौ 
एश्वू' नथी परं मदुक्किः-- 


आ्रातम छुद्ध सरूप को, कारन डिनिमत एके | 
हम से मैंते मेष घर, कीच कीयो एक्रेक ॥१॥ 


एथी अम्है जेन ने ज्जावां छां-- 


नहीं निश्चय नयें . नहीं दिवहार थी, 
है नहीं है यथा वस्तु रूपे। 


जिनमत-घारक-व्यवस्था गीत-बालावबोघ घट 
जलन भर्ये छुंम प्रतिबिंग सत्ता रही 
खूर सत्ता रही रवि सरूषे ॥मं० ॥८॥। 


अर्थ:-तेथी ए से नू' कथन जेसाभासी छे ! तत्र जैनाभास 
सक्षणमाइः-“ऊन लक्षण रहिता जेनक्त्‌ आभासमाना जेनामासा३? 
कर्थ एक नयानुजाई सर्वे कथनत्वात्‌। दिये सब नयाजुजाई 
स्थात्‌ पुरस्सर भाषो ए से ने कद्दितौ हुबो | रहो भाईयो ! जैन 
दर्शन एम छे नहीं "निश्चय नये! नांम-एकेलू मिश्चय नयापेक्षी 
जैन दशेन नथों, कथं अनेकांतकत्वात्‌ 'नहीं विवद्ारथी? नांम-तिमज 
एकांत विवदह्दार नयापेक्षी जैन दर्शन नथी, कर सापेक्षकत्वात्‌ 
है मांमम्यथा बस्तुरूपँ जिम झषस्थित नांम-रहा छे निश्चय 
नय नू' कथन, तिम निश्चयनये डन दर्शन छे बली जिम 
रहा छे विषहार नय नू* कथन तिम विबद्दार नयापेक्षी पिण 
जेन छ नहीं । है नांम-जिम निश्चय विवद्दार नय नी श्रपेज्ञा न 
राखे तिम जेन दशेन मां कथन नथी बल्ली विवद्दार नी श्रपेज्ञा 
निश्चय न राखें ठिम पिए जेन दर्शन मां कथन नथी, एतले 
जन में एकांत नयापेक्षिक कथन मात्र नयी। तिद्दां इृष्टांत कहे 
“जलन भर॒य कुंभ प्रतिबंध सत्ता रही? नांप्तत्ज्िन पांणी यी भरया 
घट नें विषे सहस्रकिरण सम्मिलत सूर्य नां पढिबिब पडी 
रहा छे ते जोइ ने कोई पहवयू कहे, ए सूर्य छे । तइये बीजो कहे 
सूर्य नथी, सूर्य नो पडिबिंब छो, तेनू ज छतापण” ले तिम 
मात्र जे प्रथम मत ऋछ्या ते जन नथी, कथ॑ एकान्त मारे, तेड मां 
जेन नी पड़िबिंब नी सत्ता छे, जेनो दीसता छता जेनी नथी 


ड़ ... झानसार-पदाबल्ी 
कथ एक नयापेक्षकत्वात्‌। सुर सत्ता रही रवि सहूषे! सांम-सू्े 
नी सत्ता जिम सूर्य ना सहूप में रही तिम जैन दुशन नी सत्ता जे 
दर्शन माँ रही छे सप्त सथालुजाईत्वात्‌ 

जिनमें ममत सत्ता न फ्रमीलिये, 

ममत सत्ता रही मत ममत्त। 

द्रव्यता द्रब्य में घमंता धर्म में, 

धर्म धर्मों सदा एक बचें ॥मंद०ाधवा 


अर्थ--'जिनमें ममत सत्ता न पामीजिये! नांमलजिनमत ने 
दिपे मम ममत नी सत्ता छत्तापणू न पांमिये एहयू' कक्ष छते 
एकांतवादी बोल्यौ-कर्य किम न पांमीजैं ९ तइये जेन दर्शती तेनें 
उत्तर आपे पनेकांतकत्वात-अमेकांतकपणा माठे, यथा-नाम 
दुशेयति 'यत्र यत्र अनेकांतकत्व॑ तत्र॒ तंत्र निममत्वं! इति 
सिद्धांवः । 'ममत सत्ता रद्दी मत ममतें! नांस-ममत्वची सत्ता किद्ठां 
रही छै जिदहां मत नो भमत्त छे, विहां अरमे इम मांनिये छिये ना 
अन्य इम से मानियें, ते मत ममत्व नें विषेममत सत्ता रही छे । 
कर्थ एकांतत्वातू-एकांतपणा माठे यथा "“यत्र यत्र एकांतत्वं तत्र 
तत्र म्रत ममत्व? तेथी जिह्ां एकांतो पर छो तिहांज मत ममत्व 
नी सत्ता छै। अन्र दृष्टांत 'दव्यता द्ृब्य में धर्मता धर्म में, मांस 
द्रठ्यता द्रज्यत्थ घर्मीपण' द्रव्य में रह्म' छे घमता द्रव्यत्व धर्मीपरा/ 
तेहनें विष रही छो । द्रव्यता, धर्मता रह्मां तौ बेई द्रव्य ने 
विंधे परं मिन्ननिदर्शन फंरयां छतां द्रव्य नू धर्म द्रव्यत्व, तेदने 
दिषे रही द्रब्यता, तिम जैन ने विषे जैनल घर्म, तेहने वियेरददी 


रजनमत-धारक-व्यवस्था गोत-बालावबोथ चर 


जैनत नंगमादि सात लगे सम्मिलिड क्न तेज जैन घर्मता 
जैनत्थ, जेन धर्मेत्रा रह्मां त्तौ बेई जेन सां छे पर भिन्न निदशेन 
करता छत जेनल जैनत्व घले मां रहो छे, तिदां ममत्व मात्र 
लथी । कर्य अनेकांतकत्वात्‌। ने अन्य पूर्षे भाव्या जेनी एकेक 
जथापेशी, अतएव भ्रत ममरव्री तेफ न विधै जेन चर्मवा नयी ते 
जे एक नयें कथन थांषी रहा है ते सथे नय जेन मां दीज है 
सेभी जैनी जणाय छे, परे तेऊ माँ जैनता नथी, सपोशवचन न 
सानया थी 'घसे धर्मों सदा एफ चृत्तै', नॉमज्जेन भां रहा. जैनत्न 
चमे, सेमां रदी जेन घममता, तेहर्मे सदा एक इत्ती छू। खप्त नय 
सबंधी वृत्ति नंम-आजीबका थे स्रात्र कथन सात अय बिना 
बज छे, तेहबा लैनियों नी षलिद्वारी, परे श्र विरला 4 

अधहिर अआततम मती पश्म लड़ संगती, 

संत ममत्ती मह मोह मायी। 

अमत्त अग्रमत्त गुशठाण चरतू' अमे, 

सूद भति बकें अविरत कषायी हर्में०।१०४ 

अ्थे--बहिर आत्म? सामप्छ एवं कह्मा ते चहिरात्मा छेप 

कूथें जिस घचन पिराघरूत्वाल्‌ । मती! संमन्बद्विराष्म पणां नी 
बुद्धि छे। जेऊ माँ पुदः 'परम जड़ संगती? नाॉंमरइत्कृष् जड़ ना 
संगी सेवन करणा घाए्ता, अत्ततब सप संजम्दि क्त असेची थे। 
'पुन: सब समत्ती! सांम्मत सा मसत्वी छता सत मार्ट लड़ाई 
करता फिरे, इस जे पिजारे खाक्तात्‌ अमे विरूद्ध क्स कहई हां 
ते किरी तेदनौ पत्षपात स्थौ ? तेई नहीं पुनाः ते केइवाएक थे 


धर ज्ञानसार-परदावली 
पाद्दा मोह! नांमन्मद्दामोह्दी छत सारभीया, रूपरिझाद्दीया हो । 
पुनः केहवा छे 'मायी? नामन-मद्दामायी छे, ते कपट्यूसि थी 
खरागी यया श्राचको थी एहयू' कट्टे अमत्त, अग्रमत्त गुणठाख 
बय्तू' अमे' नञाम-प्रमादी छट्टे, अग्रमादी सातमैं, गुणठाएँ अंतर 
महूरतो २ गुणस्थानें बरतां छां, पहवू” 'मूहमती बके! मांम-मूर्ख 
बुद्धी थका एदवु बकै-प्रकृपन करै। रहस्यार्थे लण जण आगल 
एड्यू' कहे, तद्रप बकवाद करें, पूषे तो कक्मा द्वीज छे किरी 
एक मना गुण कहे “अविरति! नांगमनन विरति, अविरति 
बिरत मात्र नथी कर श्रद्धा भृष्टत्वात्‌। तौ कहे नवकारसी नौ 
दौ विरत थे तिद्ठां लिखें अधघ घढी सूर्य ऊंची भायां 
सिद्धाचलजी सरीखे! सिद्धक्षेत्रनी तलदटियें नवकारसी प्रारता 
मैं देख्या पुनः बली केहवा 'कपषायी? नांम-क्रोधी मानी लोभी छता । 

आए नंद्या करों भव भये थरहरो, 

परहरो सु्खें नंधा पराई। 

सम दम खम मजो तजो मत ममत नें, 


राग दोसादि पुन आस दाई ॥मं०॥११॥ 
अथ्थे--४ पूर्वोक्त ने मत ममत्ती कह्मा तइ्यें भव्य जीव कहैं-- 
हिंदे अमे स्थो मार्गे अ्वत्तिये ? स्यांम वस्त्रधारी तौ देहरा मैं उठावस्थे 
ही न पेसे, तेदने सम्यकत्वो बतावे, काथांबरी स्यामवस्त्रधारी 
ने हृढिया मु्ें कहे. तेहने सम्यकत्वी कहै, बीजाही एक एक 
ने परस्पर निदे, तिधारे अमारे मनमें ए विचार आवे--एऊ कहै' ते 
साचू वा एऊ कहै ते साचूं | श्रम सौ प्रचत्तिये, अमारी सी गति, 


जिनमत-धारक व्यवस्था गीत बाज्ाबबोध ६३ 


साचू जैनधर्म अमारे हाथे किम घढ़े ? तेनू' उच्तर--ए सर्वे मतधारी 
दुकानदार छो, जिम दुकानदार ने पल्‍्ले साथ नहीं तिम एक विण । 
तइये भ्य फिरी पूछें अमने करणीय काये कांईक बताव । धव्ये 
बताये “आप नंग्या करौ' नामरआपणा आत्मामो आप निंदा करो । 
भव भये थरहरौ! नाॉमूभवगत्यागतिरूप भय थीं थरहरौ धूजां, रे 
आत्मा तू जिन प्रकीत आगम नो एक झक्षर हीन वा अधिक करीस 
हो असंतो अधश्रमण, रे आतमा तुमने करवी पढ़स्यै, तेनौ भयराजौ । 
'परहरो मुर्खे निंदा पराइ! मांम-्मुख हू ती छता वा अछूठा, पर ना 
अबगुय कहिणा परहरौ-होड़ो ए त्याज्य छे सम दस खम 
भजौ! नाम सम?-शत्रु मित्र तुल्य भजौ-आदरौ, दम-पंचेग्द्रि 
दमन आदरौ, 'लमरक्षमा भादरौ ए आदरणीय, 'तजौ मत ममत 
लः नलाम-मत रौ ममत्य दृठम्ाही पणौ छोड़ो, एसही जिमसिद्धांत 
सू पोतानो प्रबर्तन बिरुद्ध दीसे तोही न छोडें, आत्मार्थी तेह न 
छोड़ो । 'राग दोसादि! नांमस्टाग ने द्वेष ने आदि शब्दे कलह 
अभ्याख्यानादि ने छोडी । पुनः-चत्ी भास दाई! राम आस्या 

दाई बांदी नें छोडौ, ए ने छोडया बिसा सरब व्यर्थ छे । 

“अन्वये और व्यत्तिरेक हेतु करी, 

समझ निज रूप नें मरम खोबे। 

शुद्ध समवाय तें आत्मता परियणतें, 


ज्ञान न! सार पद सही होबे ॥१शामं०॥। 
अर्थ:--हिवें आत्मा जेयी आत्मीक सरूप पांमे तेहवा जैन 
दर्शन नू' जे रीते कथन छे ते रीत कट्दी बतावे। 'अन्यय और 
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ज्यसिरेक देतु! नांमःःएक श्रन्वय देतु धोजो व्यतिरेक हेतु ए थे द्वेतु 
जेहवे परणामें परतते दोव ते कथन खिद्धांत थी अधधारण फरी 
में पोतें निरमाई निरगत हठो छतो ए वे कारण पोताना 
आ.तमा मां पो्े भली रीते समझ नांम>समभे- सप्नान्यय लक्षण- 
साह/यत््‌ सस्वे यत्त्‌ सस्‍्वमन्वयः सामल्‍्सरूप सत्पे आत्मता खर्त्व॑ 
ज्ञाम मु में क्ञान दर्शनादि नौ छतापण होथ ठौ एक मतधारी 
शुरे सुझ में चोयो पाॉँचमो गुणठाणौ ठहिरावयौ तेई खरो 
थीजा आगला पिण दोये। पर हूँ मारा आत्मा थी आत्मा 
में विचारू तौ काम बसवर्सी दतौो, लोभ बसवर्त्ती छठौ सी 
सी छुचेश, स्यौ स्यौ श्रकरणीय कार्य ते मां प्रवत्त' , तौए भुक ने 
& लि हा हि 
पंचमौ गुणठांणौ बना ते मुझने पोता मा सरागी करभा माटे 
चहाये है । पर ए बादौ थी मुग्ध प्राणी ठगाई जाय 'निज रूपने भरम 
खोजे नागर ठयतिरेक हेतुवे करीने 'निजहप नौ भरम खोषे! सॉमिल 
पोताना सरूप नौ भरम खोधेनमाषे । तश्र धयतिरेक लक्षणमाह:-- 
'तद्भाने तदभाबों ध्यतिरेक नाम-कांम, क्रोध, लोभ. *मोहादि 
सद्भाषे सम, दूम, खम, ज्ञान, दर्शनादि ने अभाषे तदभावः नाम॑ 
पंचमादि गुणस्थानक नौ अभावः नें जे समी दमी उपसमी 
द्वोय ते पोताना सरूपने समभीनें निञ्रलप नौ भरम गमावी ने 
धुद्ध समवाय ते” नाम-शुद्ध समणई कारणों करीने, तत्र समवाय 
छकुणमाहः--“यत्समवेत कार्यमुत्तयते तत्समवाय कारण? नाम्ः 
आत्मा रें झञानदर्शन चारित्रवंत छतेन ज्ञानदशेन चारित्रादि 
समवेत मिल्यो थकोौ आत्मता पतिणिते! लांम-श्रात्मठा नू परणसन 
होय ते झआात्मान झाननू सार पद! नांसन्सुक्तिपद 
सही होने नांभरनिश्चे संघप्ते द्वोचे इति सटंकः ! 
इंति दूसमकाज्ञ खबंधी जिलमतघारकों नी बितरस्था 
चरणन स्तवन सस्पूर्णम ॥ सं० १८८० लि०। पं०। लू: | 


कि: -बन 


आध्यात्मिक पद संग्रह 
(१) राग-मेरू 
भोर भयों भोर भयों, भोर भयौ प्रांणी । 
चेतन तू* अचेत चेत, चिरियां चचहानी ॥भो०॥॥टेको। 
कपल खंड खंड विकसाने, कोलनी मुदांनी । 
कज उपम खंजन सी, नेहा ने घुरांनी ॥मो०॥१॥ 
है विभाव विच नींद, सुपन की निसांनी। 
तेरे सुसुभाव मांहिं, दोन' न समांनी॥मो०॥२॥ 
आरोपित भर्म तैं, सुरूप की दुरांनी। 
रूप के सुज्योत, ज्ञानसार ज्योत ठांनी॥भो०॥१॥ 
(२) राग-षट 
भोर भयो अब जाम प्राणी, 
क्यु" अनहूं अधियांन घुरानी ॥भो०॥ 
मनुज बनम तू क्यु' नहि चेत्यो, 
पसुआनी चिरिया चचहांनी ॥मो०॥१॥ 
चेतनधर्म॑ अचेत भयो क्यु॥ 
चेत चेत चेतन सुज्नानी। 


हु ज्ञानसार-पदावली 

बीती यात आयु बल जोवन यू, 

ठप. टपकत पुसल्ली पानी ॥मभो यश) 

पर परणित परणमन प्रयोगे, 

नींद सुपन तुक मांहि समानी । 

ज्ञाननार निज रूप निरुएम, 

ढामें जागरता. नीसानी ॥भो०॥१॥ 

(३) राग--घादौ 
उठ रे आतमवा मोरा, भयो घट में मोर ॥उ०॥ 
अज्ञान मींद अनादि, न रहि तिल कोर ॥3०॥१॥ 
निज्र भाव संपद तेरी, पकरों वल फोर ॥ड०॥२॥ 
नहीं रोग सोग वियोगा, नहीं भोग को सोर ॥उ०॥३॥ 
नहीं बंध उदयादिक नौ, कोई काले जार ॥3०॥३॥ 
गही भाव निज निश्चे नो, विवहारे छोर ॥3०॥५॥ 
बानसार पदवी तुझे में, कहुँ और न ठौर ॥उ०॥६॥ 
सिद्ध रूप सिद्ध संपद नो, मोगी नहीं और वउनाण। 
(४) राग--सार॑गं, बुन्दावनी 

हो रही ताते दूध बिलाई ॥होणा 
लाऊ ज्ञाऊ करती डौले, ज्यू' बच्छ बिछुरि माई [हो।१॥ 


आध्यात्मिक पद ध्ज 

एते दिनां पिया छू रमते, अज्यूं उदगार न आई। 
नीठ पिया कहुँ निजर निहारे, क्‍्यू' बेरन उठ थाई ॥ हो ॥र॥ 
फूहड़ लंगेदर खर रदनी, पसन देख न सुद्दाई। 
सुमति पियारी आण पिय मिल, ज्ञानतार पद पाई# ॥ हो॥ हे॥ 

(४ ) राग--धन्‍्याश्री । ढाज्ञ--नावोःनेह कौ 
सास गयां पछी क्यू” ही आथ, न चाले साथ ॥सा०॥ 
निहचे याही जान हेत तो, क्यू" संचे सर बाथ ॥सा०॥१॥ 
सब में छूब कहायले, रीते चलिहे हाथ। 
दे सो तेरी मू'आ पीछे, और हुवेगो नाथ ॥पाणाश॥। 
तष्णा रागे परणम्पों तू, यातें अलछ अनाथ । 
ज्ञाननार गुण संपदा, निजरूप सनाथ ॥सा०॥श। 

(६ ) राग-घन्याश्री न्‍ 

विषम अति प्रीत निभाना हो।विल्ती 
जिय जातें ही प्रीत निभे जो, तो हूं सुगम सयाना ॥१॥ 
सौतन संग दुसह प्रान तें, यातें विषम वयाना हो । 
प्राणबान अपहान वांन सगे, साय गाय कछु गानाहो ॥२॥ 
अंग आलिंगन सौत पिय पेखी, केसे धीर धराना हो | . 
गूडी ऊडी वस दोरी के, तैसे पिय वस ग्राना हो ॥१॥ 


#$ “आख वियारी सुमति दिया कु, जझ्ानसार गल-ल्ाई |? 


श्र झानसार-पदावली 
में मन बच तन पिय संग चाह, पिय पर रंग लुमाना हो । 
बड़वानल तें बिरहानल की, ताप अनल दूख दाना हो ॥9॥ 
काल भ्ुयंगम की मनु बाफ़े, ग्रलय विलय जद्दाना हो । 
घात्सार एती सुन आए, छिन सब दुख बिसराना हो ॥५॥ 
. (७) राग-काफी 
खोट सयाने कहा कदि समझावे ॥खो ०॥ 


छत छू धक्पूण उठावे, जागत नर केसे के जगावे ॥खो॥!१॥ 
जागरता इक उजागरता, इन कुल दोय अवस्था गाने । 

छोर दई गही नींद सुपनता, नीची अपने हाथ दीखाबे ॥२॥ 
नींद न कर ज्यु' सुपन न आवे, नींदि गया जागरता पावे । 
जागत जागत उजागरता होवे, ए जग न्याय कहते ॥१॥ 
छत सुद्ध भूल गये घर की, पर धर में सब रन गमावै । 
जानत होय अज्ञान सयानी, तासें के कैसे वरि आबे ॥४॥ 
कौन सुने कासूं कहूँ सजनी, घट में हे। बट मांहि बिलाबे । 
साथर छोल उठे सायर हें, पे उनकी उन मांहि समाये ॥५॥ 
इक इक दुख सब जम में सजनी, पे छुह्दि दुख का अंत न आवे । 

वेग पठाय सवानों दूती, बिन दूती नागर बस नाबे ॥&॥ 
तुम हो आतुर वे अति चातुर, दोतु' कर कैसे के जीमावे । 

पै हम दूती विरुद घरावे, अबक्ने ज्यु' त्यू' आन मिलाबे ॥७॥ 


आध्यात्मिक पद ध्ध 
एकरा हाथ न बाजे तारी, जग जन दोनू' हाथ बजाबे। 
रैन् दिनां रटना झुद्दि उनकी, पे पिय एक घरी नहीं चावे ॥ वे 
बिन पीतम बिग्हा तन ताबै, सीठ समीर इते संतावे । 
तो सब दुख मिट जाय सयादी, ज्ञानसार बिन तेड़िहे आंबे ॥६॥ 
(८) राम घन्यासिरी 


कौन किसी को मत, जगत में । कौन किसी को मीत । 

मात तात अरु जात सजन स्‌*, काहे रहत निर्चीत ॥ज०॥रशा। 

सब्रही अपने स्वारथ के हें, परमारथ नहीं प्रीत । 

स्वार्थ विशस्ये सगो न होगो, भींता मन में चींत ॥ज०॥२॥ 

ऊठ चलेगो आप इकेलो, ठु' ही दु' सुविद्दत | 

को न किसी फो त' नहीं काको, एह अनादि रीत ॥ज०॥३॥ 

'सार्ते इक भग्रधंत भजन की, राखो मन में नीत। 

झानसार कहे ए पन्‍्यासी; गायो आतम गीव॥जनगाएशा 
(६) रंग स्रोरठ 

आम नाम न लगो, सो साय मन सा ॥सीं०॥ 

कत्मे करम करम फल कांमी, नांमी नाथ थयो ॥सां०॥१॥ 

- सम परणामी समा देखी, उलततित चित ने भयो सा ०॥२॥ 

घन गन गा रख्यो ऋूपक में, काकू' कछु न दयो ॥सां०॥३॥. 

ज्यू' ज्यू' हूँ सुलकन रू धायो, त्यू' त्यू' उसक परथो ॥सांग।शां 
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छक पगड़ों जब' बाजी आई, तब हूँ हार गयो ॥सां०॥४॥ 
आसा मारी गई नहीं मोद्ष', आसन मार लयो ॥सां०॥६॥ 
आप को भायों पाप उपायो, नहिं कछु घरम कियो ॥सां०॥७॥ 
मनसा रोधन सोधन घट कौ, एक घरी न कियौ ॥सां०॥८॥ 
जेसे खूनी ज्ञानसार कु, साहिब निरहियों ॥सां०॥६॥ 

(१०) राय--सोरठ 

चेतन मैं हूँ राबरी रानी । 
बीर विवेक जई समझावो; अंत बिरानी विरानी रे ॥चे०॥१॥ 
और सखी उपहास क/त है, इुओ नी सेज सुहानी । 
मेरो पिया पर संग रमत है, ताते पंडर वानी रे ॥चे०॥२॥ 
'बीर विवेक द्वितु तुमही से; मगनी होत है रानी । 

मेरे पति कु" जाय सुणावो, कही में सोह कहानी रे ॥बे० ॥३॥ 
'बीर विवेक कह्ै मगनी से, उधम सिद्ध निदानी ) 

सरधा सख्ि समता मिल लयाई, ज्ञानसार कु तानी रे ॥चे०॥४॥ 


(११) राय-मारू 
'आम जयगाई हो विवेक, सुहागनि | आन जगाई हो । 


उठ सुद्दामनि प्रीतम आए, करहु बचाई बधाई हो ॥वि०॥१॥ 
उठी सुहामनि मरिय आमरणे, हित कर कंठ लगाई हो 
खबर परी जब तबद्ी सरघा, धसमसि मंदिर आई हो ॥बि०॥।रा॥ 
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कर जोड़ी कहि सरधः सामी, महिर निजर फुरमाई हो । 
चोगवि महिल छोर छोटी कु', बड़ी याद क्‍्यू' आई हो ॥वि०॥१॥ 
सुमति पठायो अनुभी आयौ, उन सब सुद्ध सुनाई हो । 
छोर दई उन कुटिल कुमति कु, आयो संग ले भाई हो ॥बि०॥श। 
हसे रमें अब्र क्रोड़ा मंदिर, सुमति सुचेतन राई हो । 
प्रेम पीयूष प्याले भर पोवत, ज्ञानसार पद पाई दो ॥वि०॥५॥ 
(१२) राग--तोडी 
कुसल सुमति श्रति वैरनि नावे ॥कछु०।॥ 
संग कर दूर रह्यो अति रमबो, 
रंग भर छिन इक पिय न बुलाबे ॥छु०॥१॥ 
फोद विकल फरथो मान केरे परथो, 
भूरि कूरि पिय आंख गमावे। 
मेरी मेरी मेरी न कबहूँ, 
तेरी बेरन झुहि पास बैठावे ॥कु०॥शा 
बिकल बँक मिट कटैय मरम तम, 
आप आय घर आंन बचाबें। 
केवल कमला नित्र घर आवे, 
ज्ञानसार पद चेतन पावे ॥कु०॥३॥ 
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(४३) राम-सारंग 
पिया बिन एक निमेष रहूँ नी ॥पि०॥ 
नखद निगोनीं सास दिरोेनी ताके बचन सहों नी ॥पि०॥१॥ 
जैठ ज्िठौवी कौत समोंदी, पिय पद कमल गदोंनी ॥पि०श॥ 
माय दगौनी मेन ठनौंनी, गिरिवर ज्याय चढ़ोनी ॥पि०॥३॥ 
भोद् तजोनो घेय भर्जोंदी, ज्ञान पीयूष पियौनी ॥पि॥।श॥ 
पीय तीय दोन्‌' मुक्ति सिधोंगी, सुख अनंत बरोनी ॥पि०॥४॥ 
(१४) राग-सारंग 
अलुभौ नाथ कु' आप ज्गावे ॥अलु०॥ 
विरा पृद्ध करण हू मालो, वरवा पानी पाये ॥अ०॥१॥ 
शुभ मति संग रंग तैं छुलदा, छुमती दूरें जाबे। 
फेवल कमला अपछर सुन्दर, मिंदर आप ही आबे ॥झ०॥२॥ 
फवल नथन आनन ते सुललित, ललित बचन्न सुणाव । 
चतुरा चच्च कटाज्ष पात तें, ज्ञानसार पद पाये ॥झ०॥१॥ 
(१५) राग--बेलाइल 
अलहियो कैसी बात कहूँ, करम की कैप्ती ० 
में हूँ चेतन चेतनवंता, एते दुख क्‍यों सहूँ ॥के०॥१॥ 
फबहूँ नाटक कबहूं चेटक/ साटक कहूँ रहूँ। 
कषहूँ फाटक कहूँ हाटक, काठक कह कह ॥कै०॥२॥ 
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उदय उपाय करम थित बंधे, आतम दुख सह । 
पर गुण रुधे निमरगुण सुथे, संघें सुख गहूं ॥कै०॥३॥ 
ओऔसर पाय प्रगट परमातम, आतम जोग बहूँ। 
ज्ञानसार शुध चेतन मूरत, नाथ अनाथ हहूँ ॥क्े०॥४॥ 
(१६ ) राग--कनड़ी 
चेतन बिन दरियात दी मछरी रे ॥चे०॥ 
कोह लतारयो माने मारथो वे, संग अनंग रंग बिछुरी रे ॥१॥ 
आप धूतारी मेरी आहू' वे, कंठ पकर कर पछरी रे॥श। 
आप ही धारो आप पथारों वे, ज्ञान अनंत गुण शु छरी रे ॥३॥ 
( १७ ) रांग-- काफो 
फैड मरदता स्यानें हींडी छो, जोबो ने आप विचारी रे ॥कै०॥ 
काल आडेड़ो केड़े पच्यो छे, मारम्ये थाप नो मारी रे ॥के ०॥१॥ 
जे तुम ने छे प्यारी नागे, न्यारी थास्यें बारी रे ॥के०।शा। 
फ नी रमणी हचणा सारी, परभत्र लागस्ये खारी रे ॥कै०॥३॥ 
चेत चेत तू' चित में चेतन, नहिं तो थारी तरी रे ॥के०॥४॥ 
ानसार कहे ग्र्ु सेवा, छे तहु ने सुखकारी रे ॥के०॥३॥ 
( १८ राग - सामेरी 
औगुन किनके न कहिये रे भाई ॥औ०॥ 
आप भरे सब ओगुन ही से, और न कू' क्‍या चहिये रे भाई ॥!॥ 
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इँगर _बलठी देखे सबही, पगतल कौन बतहये। 
लागी पगतल लाय बुकाबो, जो कछु तन सुख चहिये रे भाई ॥२॥ 
आप चुरे तो है जग सबही, आप भल्ते तो भल्तेहि है। 
ज्ञानसार जिन गुन जप माला, निसदिन रटते गहिये रे माई ॥३॥ 
(१६ ) राग-बिद्धाग ( पपीहा बोल्या रे ) 
दरवाजा छोटा रे, निकला सारा जगत उनीसें द०॥१॥ 
क्या बधू क्‍या माई बाबू, क्या बेटी क्या थोटा रे ॥द०॥श॥। 
गय हय करणी दो इक चरणी, बया कोई छोटा मोटा रे ॥द०॥३॥ 
क्या पूरब क्‍या उत्तरपंथी, दक्षिण पच्छिम भोटा रे ॥द०॥४॥ 
ज्ञानसार दरवाजे नाए, यातैं सिद्ध सनोठा रे ॥द०॥५॥ 
(२० ) राग-सोरठ 

आलीजा ने थांरी चाह घणी छे, महिलां वेग पधारों ॥आ०॥ 
आयु करम विन सातु' की थिति, 

कोड़ि सागर इक कोड़ि गुणी छे |आ०॥१॥ 
केते दिन चिंतवतां अबके, ज्यू' त्यू' प्रीत बणी छे । 
निरबाहन नहीं प्रीतम हाथे, 

निरबाहन भवपाक बेणी छे ॥आ०॥२॥ 
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भलो बुरो वोही चल आयो, अंत तो घर केरो धणी छे । 
झानसार जो ढील न कीजे, श्रीते अंतर कौन भणी छो ॥३॥ - 
(२१) राग--सोरठ 
है सुपनो संसार, प्र&७ ऋ जन भूल बाबरे ।हैशा 
आ जग कहूं विष समान है, सकल क्ड़'ब को प्यार ॥१॥ 
दुनिया रंग चहरबाजी ज्यू', क्‍यों सौथो न गिवार | 
ज्ञाननार घट भीतर साहिब, खोजे. क्यू” घरबार ॥२॥ 
(२२) राग--सोरठ र 
धू'घरी दुनिया ओ धू'घरी दुनिया। हु 
आशा धार फिर ज्यू" घर घर, शिटत करन सुनियां ॥१॥ 
घाहिरातम सृढा जगवासी, ज्यू” जंगल सुनियां। 
ज्ञानसार कहे सब्र प्रानी की, बहिर बुद्धि बानियां ॥२॥ 
(२३) राग--काफी 
मत्तड़ा नी अमे केने कहिये बातो ! 
खिरण जोगी खिशखिण मन भोगी, खिश सीरो खिण तातो ॥१॥ 
गरुपत चिंतवन तारू' परगट, लाजे नथी रे कहिबातों ॥म०॥ 
चेत्य वंदने तू' न ब्रवर्चे, ते मुझ नथी रे सुद्दातो ॥२॥ 
जोराबर थी जोर न चाले, तेहथी सहूँ थारी लातो ॥म०॥ 
रूसण तूसण तारू'' खिशखिण, गिणती नथीय गिणातो ॥३॥ 





१ बाहरी . ... 
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इक सामाइक ल्‍यू' एकान्‍्ते, ज्यू' ही दिन ज्यू' रातों ॥म०॥ 
तिय वेला उपराठो तू' तिण, संयम नी कर घातों ॥४॥ 
सुर पुरंदर नर तिर पूजावै, वेद नपु'श कहातो ॥म०॥ 
बानसार जो निज पर होतो, जोतो जे रूपाल खिलातो ॥५॥ 
(२४) राग--बसन्त 
घर आदो ठोलन पर संग निवार, 
तुमरो परसों कद्दा प्यार यार ॥घ०॥१॥ 
नहीं जाति पांति कुल को स्वभाव, 
एतो उनसों क्या राग भाव ॥ब०॥१॥ 
छांडो क्‍यों न उनको संग मीत, 
ह जग में मद भव करिद्दे फजीत ॥घ०॥३॥ 
चलिये अपने कुल की मरजाद, 
कुल छांड कद्दा काढो स्वाद ॥घ०॥श॥ 
आदे पर अंते निज भ होय, 
निञ्ञ पर सो पर कवहु न समझ जोय ॥घ०॥ ६३. 
अच्ते घर ब्रिन सरहे न कन्त, 
बिंदि ज्ञानसार सेलें बंसन्‍्त ॥घ०॥३॥ 
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(२५) राग खोरठ--खामेरी 
श्राम थयू' छे काम रे भाई ॥आ०॥ 
बचन रु काया इक ठीक नांहीं, चित चंचल नहिं ठाम रे भाई । 
कहूँ हूँ भेष भेपघर हूँ ही, करू' हैँ अनेरा काम रे॥रा। 
आतम विषये अगम मगन हूँ, कहूँ हूँ निरणत काम रे ॥३॥ 
चित अंतर पर छलबल चिंतवृ', सुख लेऊ' मगबंत नाप रे ॥४॥ 
ऐमें खूनी ज्ञानसार को, सरम राखियो सांस रे भाई ॥श॥। 

(२६) राग्रिनी-पूरबी 
भये क्‍यों, आप सयान अयान ॥आर०॥भ०॥ 
पर संगति पर परखित परशिम, रूप रहे विसरान ॥मणा?॥ 
मेद विभाव सुभाव संभरिके, सत्ता थल पहिचान। 
मोद जंजाल जाल के नारन, पायो एद निरवाण ॥म०॥२॥ 
(२७) शाग--सोरठ 

झूठी या जगत की माया, क्‍यों भरमाया । 
कहूँ सगठृष्ण। तें सग की, पानी प्यास बुछाया ॥कू०॥१॥ 
बसे रांक स्वप्न भयो राजा, दाल हुकुम फरमाया। 
जांगे तें कछु नजर न देखे, हाथ ठीकरा आया ॥कू०॥२॥ 
अूठा तन घन झूठा जोवन, कूटी माया काया। 
प्रात पिता खुद बनिता झूठे, कूठे क्यू” विरमाया ॥क्ृब्शा। 
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निज स्वरूप निश्चै नय निरखे, तो में कुछु न समाया | 

तू गे तेरे शुण को भोगी, ज्ञानसार पद राया ॥कू०॥७॥ 
(२०) राग्रिणी--भैरवी 

आये हो भये भोर, भले ही ॥आ०॥ 

सौतन संग रेन रंग सोते, आते आरस मोर ॥म०॥१॥ 

चौगति महल खाट ममता पें, क्‍यों छोटी कर जोर ॥श॥ 

रात विभाव विद्दानी उदयो, छर सुभाव सकोर ॥शा। 

तब पीतम तुम सुमति संभारी, अब कहा करू' अर निहोर |।४॥ 

पै कुल कन्या की मरजादा, अपने रत की ओर ॥४॥ 

तातें ज्ञासार के आगे, ऊमी बेकर जोर ॥६॥ 
(२६) रागियी--वेलाडल 

सोई ढंग सीख ले सोई ढंग सीखले री, जो पिया रहे घर मांहि॥ 

नींम सयानी हूँ समकाऊ', तुम कद्ठा समझो नांहि ॥सो०॥१॥ 

घर आये तें आदर. पहये, सो चहिये तुम मांहि ॥सो०॥ 

मैं कहा जानू' प्रानपियारे, कैसे राजी नांहि ॥सो०॥रशा। 

मैं तो मन तन चचन तें तेरी, चोरी बिन दामां ही ॥सो०॥ 

मान अपप्रान समान मान के, आई वीर पढाई ।सो०॥३॥ 


आध्यात्मिक पद १०६ 


अंग सुरंग समार साथ ले, सरघा सुबुधि सहाई ॥सो०॥ 

प्राशपियारी सुमति तिया की, ज्ञानसार गलबांदि ॥सो०॥४॥ 
(३०) राग--बेलाबल 

चेतन खेले नो ककरी री, नौ ककरो री, नो० ॥चे०॥ 

चरसो चय भर सो मव पांवन, याति आति ज्यु कर' चकरी री ॥१॥ 

अंगुरी घेरन' कर्म को प्रेरयो, याति आवति इक गय पकरी री । 

भर सें' चर अरु चर तें पुनि भर, दोरी पकरन क्रम जकरी री ॥२॥ 

चर भर भव चर भर को करवो, खेलवो नांही इत ककरी री । 

पास प्र अब चर भर घारो, * ज्ञान नमें दो पद पकरी री ॥३॥ 

३१ राग--धमाज् 

आये मोदन मेरे, आज रंग रली ॥आज०॥आये०॥ 

सिद्ध सुद्दागन प्रीत बनाई, समता सरधा की कौन चली ॥१॥ 

लरका तें बहू पाय परी जब, देर दिरानी लिली | 

साकष सभी सभासरस" दीनी, जेठ जिठानी दौर मिली ॥५॥ 

खंती मदव अज्जव मुत्ती, लरकी चार चली। 

सम दम विनय निरीह पियाले, घाई माई गल लाय खिली ॥३॥ 

सब परिवार संमार साथ ले, चेतनता सु चली। 

ज्ञानसार छ' मुगत महिल में, खेले घमाल की आस फली ॥श॥ 





३ कर पें। २ प्रेरन | ३ भर तें। ४ द्वारो । £ शुभाशिस | 


११० ज्ञानसार-पदावल्ी 
(३३) रागणी--सोरठ 
रसियो मारू सौतन रे जाय हेली, रसियो०॥ 
मेरी कष्ो मानत नहीं सजनी, बहुत रही हमझाय ॥है०॥ 
चौगति महिल खाट ममता ऐं, रमतें रैन विद्याय ।हे०॥१॥ 
सौतन संग घूमतो डोरे, भरांखित मद साय ।है।॥२॥ 
सरधा समता ज्ञानसार कू', ल्‍याई बाय मनाय ॥है०॥१॥ 
(३३) रागणी-सोरठ 
को करां मैं रैंन बिहांनी, नींद न आधे । 


नींद न आवै नींद न आते, नींद न श्रार ॥की०।टेगा 
उदयें आतम झ्ञान अरक के। रात दिभाव विहावे ॥की०॥ १॥ 
रूचि सुद्ध भाषें सहिज पसरतें, भ्रम तम कम न रहावे। 
चकवा चकबी भोर भये तें, हिलमिल प्रीत बढ़ाई ॥की ०॥२॥ 
लोभ लूक जब अंध भयो तथ बिसई चंद छिएायं। 
बानसार पद चेतन प्रायो, यातें अलख कहावे ॥क्ोौ०॥१॥ 


(४) 
भचरिज दोरी आई रे लोको, अबरिज द्वोरी आई रे लाला। 
लाल गुलाल उडत आटे की, एहि' मिथ्यात उद्ाई रे ॥१॥ 

१ 8 । ॥ 
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पिचकारिन की कड़सी लगी है, पाणी रस! बरसाई रे। 
चंग मृदंग वाजत ख्यालन की, अनहृद नाद घुराई रे ॥२॥ 
बह मिथ्यामति होरी गावत, इृह सवि जिन गुण गाई रे । 
कफाठखंड की होरी जगाई, इहु कछु करम जलाई रे ॥शा। 
संद पानी जन मदिरा पीषत, केह मुह फरे न भाई रे | 
ज्ञानसार के ज्ञान नयन में, अनुभव सुरखी छाई रे॥४॥ 


(३५) राग--द्वोरी 


आज रंग भीनी होरी आई। 

] अनिवृत करण प्रीतम आगम की, सरधा ल्‍याई बधाई ॥१॥ 
पिय प्यारी की सुचि रुचि चितव॑न; दड़ीय गुलाल चलाई। 
बाणी पय पिचकारी झुख की, दंपति ऋरिय मचाई ॥झआा०॥२॥ 
चंग मसृदंग अनादि धुनि की, घुनि मिलमिल धुनि नाई। 
आप सरूप आनंद रस मीने, सोह॑ होरी माई ॥आ०॥श॥ 
शुक्ल ध्यान की शुक्ल तरंगे, सदु_झुसकान झसकाई | 
घानसार मिल कर्म काठ की, सहिजे होरी बगाई ॥आा०॥४॥ 

१ जिनबायी । २ ओंदी । ३ केई मुफरिन खाई रे। 


११२ ज्ञानसार-पदावल्ली 
(३६) 

होरी रे आज र॑ग भरी रे, रंग भरी रस से भरी रे । 
आज अगम आवन पिय कोनो, आगम बदरी हरख करी रे ॥१॥ 
विरह मिग्यो तनु ताप घव्यो सब, शीतलता व्यापी सबरी रे । 
पुत्र मये बिन पिता मात के, बींदी लागत घर बिखरी रे ॥२॥ 
पुत्र श्रीतम आंख्यां आगे, देखत प्यारी नयन ठरी रे । 
न्लीव जीवन इन ज्ञानपार तें, पिय प्यारी की सब सुधरी रे ॥३॥ 

(३७) राग--होरी-काफी | 
माई मति खेले त्‌' माया रंग गुलाल दर ॥भाण॥। 
पाया गुलाल गिरन तें मंदी, आंख अनंते काल दर ॥१॥ 
लल पिवेक भर रुचि पिचकारी, छिरके सुमति सुचाल सर । 
उधरति ज्ञान नयन तें खेले, ्वानसार निज ख्याल व ॥शा 


स्तवनादि भक्ति-पद संग्रह 
$०क्क--- 
( १ ) श्री शत्रुंजय तीर्थ स्तवनम्‌ 

ढाल--श्राज्यो आयजो रे, ए देशी 
मायज्यों गायज्यो रे हो, विमलाचल गुणगान | भविकलन । 
इण मगिरि आदि जिनेसरू रे, पू्े निवाणूं वार । 
समवसरथा रायण तले रे हो, जगगुरु जगदाधार ॥म०॥१॥ 
नेमि बिना तीर्थकरा रे, समचसरथा तेवीस। 
तिण वलि चौमासो रझारे हो, अजित शांति जगदीश ॥म०॥२॥ 
पाँचे पांडब इस गिरे रे, पाम्या पद निरबांस। 
मुगति बहू बरवा भणी रे हो, ए गिरि चोरी जाश ॥म०॥३॥ 
सल्ल मुनि दस कोड़ि सुं रे, नमि विनमि बलि तेह । 
दोय दोय कोड सुगते गया रे हो, प्रणमीजे घरि नेह ॥म०॥४॥ 
के सीधा इण गिरवरे रे, सीऋस्यो केई जीव । 
सिद्धक्षेत्र ० सासतो रे हो, नमिये सुखनी नींव ॥म०॥४॥ 
एडवो नहीं इण कलियुगे रे, तीरथ प्रथ्वी मांहि । 
पाप ताप समवा भरणी रे हो, ए गिरि सुरतरु छांहि ॥म०॥६॥ 





११४ ज्ञानसार-पदावली 


एक जीम इण गिरि तखा रे, गुण केता कहिवाय । 
जथासगति भगतें करी रे हो, ज्ञानसार ग्रुण माय ॥भ०॥७॥ 
(२ ) श्री शनुंजय यात्रा स्तवनम्‌ 
आज्यो आयजो रे हो श्रीतम परम पवित्र सुग्रुण नर आयज्ञो रे 
मे चाल्या सेत्रुंजे भणी रे, पिथु पिण चाले साथ । 
आदनाथ दरसण करी रे हो, करियो शिवपद हाथ ॥सु०॥१॥ 
फूल चंबेली चंगेरियां रे, भर मर नाना मांत। 
पृष्प वादलि पूजा करां रे हो, वादल"नव नबी जात ॥सु०॥२॥ 
मुगता मुगताफल मरी रे, सुन्दर सोवन थाल। 
बधावी कणठे ठवां रे हो, अनुपम फूल नी माल ॥सु०॥१॥ 
' तीन प्रदद्षणा जिम करां रे, तिम वलि तीन प्रणाम । 
भाव पूजा करवा भणी रे हो, बेसूं वेसण ठाम ॥हु०॥श॥ 
शक्रस्तव शक्र करयो रे, तिम कर करिय प्रणाम ! 
ऊमा थई थूई' कही रे हो, औसरिये जिन धाम ॥सु०॥५॥ 
इम जात्रा सेत्रंज तणी रे, करिये कंत क्रपाल ! 
ज्ञानसार पदवी वरी हो, भरिये मुगत नो फाल ॥सु०॥६॥ 
( हे ) श्री ऋषभ जिन स्तवनम्‌ 
राग- कहिरबो 
नामिजी के नंद से लागा मेरा नेहरा ॥ना०॥ 
३ (दो) वाज्मा | २ थूदी | 


स्ववनादि भक्ति-पद संग्रह श्श्श 


बदन सदन सुख, मदन कदन सुख, 
प्रद्ध की बदन किर्यू, समरस मेहरा", ॥ना०॥ ह॥ 
अमल कमल दल, नयन उजल बअल्, 
मीन युगल मानुं, उछलत सेहरा ॥ना०॥२॥ 
भाल विशाल रसाल अकंल चू.ति!। 
शरद शशि म्ठु. आठमी को जेहरा ॥ना०॥३॥ 
नासा चम्प दीप कली, सरली सींगी फली । 
दन्त प॑ति कान्ति मानु, चंद का सा उज़ेरा ॥ना०॥8॥ 
केवलो वर्णन करूं, 'उपमा कहां ते घरूं। । 
झ्ञानसार नाम पायो, ज्ञान नहीं गेहरा" ॥ना०॥५॥ 

( ४ ) श्री बीकानेर मप्डन ऋषभ जिन स्तवनस्‌ 

राग-- काफी 

मूरति माधुरी, ऋषभ जिणंद की ॥मू०॥ 
विक्रम सत्र पुर मुकुट मनोहर, 

ता बिच कॉस्तममणि अतिमा जरी ॥म्‌०॥१॥ 
साख विभाभ शास्त्र प्सम कर, 

सुधर कारीगर सुन्दर या घरी। 





१ नेहदरा | २ दुति । ३ मु अठमी ।४ ओोपसा । & साहिरा। * 
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अंगी विध विध रंग सुरंगी, 

देखत छवि अति नयन कमल ठरी ॥म०॥१५॥ 
शान्त सुधारस मुख पर॒ वरसत, 

हरषृत मुहि मन मोर नवल भझरी। 
ज्ञानसार॒ जिन निजरे निरख्यो, 


निरखत सिद्ध थांनक स्थिति सांभरी ॥मू०॥३॥ 
(५ ) श्री नेमिनाथ होगी गीतम्‌ 


नेमिक्षुमार खेलें होरी वे, लाल गुल्लाल भरी भझोरी ॥ने०॥ 

इत थे आए नेम नगीना, उत थे कृष्ण की सब गोरी ॥ने ०॥१॥ 

अबीर गुलाल की भरि भरि मूठें, ढारे मुख पें दोरी दोरी । 

भर पिचकारी नीर सुगंधे, छिरके सुख कर टकटठोरी ॥ने०॥२॥ 

पेट भरण डर तिय नहिं परणें, सब सखि मिल करे ठफठोरी । 

कारे से ब्याह सो कौन करेगी, समझे नहिं सखि ते भोरी ॥ने ०॥ ३॥ 

ऐसे सबन की बतियां सुनके, जोर रहे घ्ुख खल जोरी । 

राजुल नेम सगाई जोरी, पिय मेरे में पिय तोरी ॥ने ०॥४॥ 

तोरण आय चले रथ फेरी, बिन औगुन पिय क्‍यों छोरी । 
संयम गहि वो मुक्ति पधारे, ज्ञान नमें दो कर जोरी ॥मे ०॥४॥ 


स्ववनादि भक्ति-पद्‌ संप्रह ११७ 
( ६ ) श्री नेमिनाय राजिमती गीतम्‌ 
- राग--ठोडी 

पिय बिन में बेहाल खरी री ॥विव्वा 
छिन मुरकादी सुध विसरानी, घरर धूज धरणीय परीरी ॥१॥ 
दोर सखि सब मिलिय सयानी, सीत समीर ऋफ्रीर करी री । 
पलनि उघार नजर भर पेखे, विन पीय विधना काहि घरी री ॥२॥ 
रातें नीर ऋरयो आंखनि तें, झुख पे कमरा रेख परी री | 
सोल कला संपूरन ससि को, राह गद्यो ज्यू' सिचांन चिरी री ॥३॥ 
संयम गहि गिरिनार गिरी पर, पिय प्यारी दो मुक्कि बरी री । 

भव जल तारी पार उतारो, ज्ञान नमें दो पद पकरी री ॥४॥ 

( ७ ) श्री नेमिनाथ राजिमती गौतम्‌ 
राग- काफी खरुयाल 

तोरण वांदी प्रशु रथड़ो रे चाल्यो, एकरस्थू घरि ल्यावोरे 
मैं बारी सहियां प्रीतम ने समकावी रे॥१॥ 
हेली रूठड़ो जादव ल्यावो रे मैं वारी। 
पशुचन परि ग्रश्ध किरपा रे कीनी, मोपरि महिर धरावीरे ॥२॥ 
नव भत्र चो प्रश्ठ नेह न छोड़', नेह नवल कर जोड़ रे । 
गढ गिरिषर ग्रह सहसा रे वन में, संयम लाधो शुम दिन में ॥३॥ 


११८ खानसार-पदावल्ी 
नेमि राजुल ग्रह मृगति महल में, खेल खेलत निसदिन में । 
झानसार प्रद्ध दास तुमरारो, इृह भव पार उतारो रे ॥मैं०॥७॥ 
( ८ ) श्री नेमिनाथ राजिमती गीतम 
राग- काफी 
वो दिल लग्गा नाल तिहारे ॥नाल० (२) बो०॥ 
फिर पीछे रथ चाले यादव, तब पीठ पीठ पुकारे ॥बो ०॥ १॥ 
मोझू' छारि झुगठी कू' चाहो, मैं क्या अवगुन प्यारे ॥२॥ 
अठभव प्यारी नारी तेरी, ढुक इक वार निहारे॥ब्ो०॥३॥ 
तीय तज हो पीय पिय नहिं तजहुं, तिय पीतम की लारे | 
जानसार पीय तिय के नामे, वारीयां वार हजारे |बो०॥४॥ 
( ६ ) श्री नेमिता राजिमतों गीतम्‌ 
राग -- काफी 


वालिम मोरा ने समभावो रे, साहेलड़ी प्रीतम मोरा०॥ 

राजुल कट्टे सुन सखिय सयानी, दौर दौर ठुम जावो रे । 
पालव काली कह्विज्यों पीउने, एक वेर घर आवो रे ॥२॥ 
बिन औगुन क्‍यों तजहो पियारे, औगुन इक बठलावो रे। 
सहिसावन बह संजम लीनो, केवल लक्ो भले भावो रे ॥ ध॥ 
नेम राजुल मिल्या म्ुगति ममारे, ज्ञानसार गुन गावे रे ॥५॥ 


स्ववनादि मक्ति-पद संग्रह ११६ 

,  ( १० ) भी नेमिनाय राजिमती गीत 
मेंडा नेम न आये, पीय बिन क्‍यों दिन ज्ञाय ॥में०॥ 
क्‍यों दिन जाये क्‍यों निश आये, 

हां प्यारे तरफ तरफ जिय बाय ।में०॥ 
दामनि चमके दीरां घमके, 

हां प्यारे कारी घटा गहिराय ॥में॥० १॥ 
पियु पिययु पिथु पप्हया बोले, 

हां प्यारे मो जियरा अकुलाय ॥में०॥२॥ 
बिन औगुन क्यों तजहो पियारे, 

हां प्यारे कह्ियो सब समझ्काय ॥में०॥३॥ 
पिय नाये तिय चढहिय मिरी पर, 

हां प्यारे ठम्र ठम ठबती पाय ॥में०॥४॥ 
पति पत्नी दो सुक्ति पघारे, 

हां प्यारे ज्ञाननार भुण गाय ॥में॥ाश। 


(११ ) श्री नेमिनाथ राजिमती गीतम्‌ 
राग--काफी--घट मिश्रित 


जवंतरी पीयु वारो, मेरो पियु जाबंतरों कोऊ वारों ॥मे०॥ 
वोरण से तुम फेर चले रथ, मोपे कांको आधारो ॥में०॥१॥ 


) द्वियद़ा 





१२० ज्ञानसार-पदावल्षी 
पशुवन से तुम करुणा जाणी, हम अचला निरघारों ॥मे ०॥२॥ 
राजरिद्ध सब छोड़ी राजिंद, जैसे कांचरी कारों ॥मे०॥१॥ 
सहितावन जह संयम लेके, नेम चढया गिरनारों ॥में०॥७॥ 
ब्वानसार मुनि की ए वीनति, महिर करी अवधारो ॥मे ०॥५॥ 

( १२ ) ओ नेमिनाथ राजिमती गीतम्‌ 
राग-- काफी 
[ ढात्च-कोई दूरियां ल्‍्योरे चूरियां; गली गल्ली मनिद्दार पुकारे 
खांघे बो गांठरियां कोई० ए० देशी ] 
पोहि पीयू प्यारे प्यारा ॥मो०॥ 
अठ भव प्यारी नारी थारी, नवमें क्यों भया न्यारा रे ॥१॥ 
तोरण आय चले रथ फेरी, अब हम कौन आधारा रे ॥श॥ 
छोर दई रोती राजुल कू', आप भये अणगारा रे ॥मो०॥३॥ 
धोरी जाऊ तेरे नांमै, वारियां वार हजारा रे ॥मो०॥७॥ 
ब्ञानसार नित्र गुण नो समरण, करहुँ बेर सवारा रे ॥४॥ 
( १३ ) श्री समेतशिखर तीर्थयात्रा रतवनम्‌ 
[ढाल--मिसरी री, थे दिल्ली म्हे आगरे थां म्द्वां किसो सनेहद 
थे चमकाई० ] 

समेतशिखर सोहामणो, लिद्ठां पुंहता लिन वीस। 
पृगति रमणी सुख वालहा हो, प्रश्ुजी सिद्धे पहुंचा ईश ॥१॥ 


स्तव॒नादि भक्ति-पद संग्रह श्र 
अजित आदि अंतिम प्रश्चय, पारा पारस सार | 
अश्वसेन कुल दोपता हो ग्रछ्ु, माता वामा सुखकार !॥२॥ 
प्रभु शरशे हूं आवियों, भय भंजन भगवत। 
लख चौरांसी हूं भम्यों हो प्रभ्च, दरसण विन तुम कंत ॥ हे॥ 
आज भलो दिन ऊगगीयो, मेव्या श्री जगनान। 
कारज सीधा मांहरा हो प्रश्ु, मेट्यो मत दुख साथ ॥७॥ 
मुझ आंगणि सुरतरु फल्यो, सुरधटि मिलियो आय | 
कामघेनु घर ऊपनी हो श्रछ, तुम चरणे सुपताय ॥५॥ 
चितामणि झुक कर चढ्यों, नवनिधि सिद्ध सरूप | 
अष्ट सिद्धि सुख सम्पदा, हो प्रभु चित्रावेलि अनूप ॥६॥ 
मुझ मन तुक चरणे वस्यों, पंकल पटपद बाण । 
चंद चकोरा जिमि क्यो हो प्रधु, चक्रवाकक जिम जास ॥ज॥ 
पोयण के मन में बसे, चंद सदा सुखकार | 
मोरा सन जिसि घन वसे हो, प्रशु जलदायक जगसार ॥८ै। 
संवत अठारे इकावने', माह सुदि पंचम सार । 
ज्ञाननार कर जोड़ने हो प्रशु, प्रखमें चारंबार ॥8॥ 

इति श्री समेतशिखर तीर्थ स्तवनम्‌ 





१ पाठान्चर--न व्याखिये, 


श्स्रे ज्ञानसार-पद्ावली 





( १४ ) श्री समेतशिखर तीर्थयात्रा स्तवनम्‌ 
[ ढाल्चल--भविका सिद्धचक्र पद बंदो० ] 


सेत्रुंज साध अनंता सीधा, सीभस्ये वलिय श्रनंता | 

पूरव जो आचारिज हुआ, कहि गया ए कहंतारे ॥१॥ 
प्रासी, शिखर समो नहीं कोई । का 
तिहां किए पिख इक ऋषभ जिणेसर, समवसरथा नहीं सीधा । 
एहये मोटे तीरथ एक जिन, बूधा नहींय ग्रसिद्धा रे ॥प्रा०॥२॥ 
अशष्टापद इक आदि जिशंदा, निव्यय पदवी पाया । 

रेबयमिर नेमीसर सुखकर, सीधा श्रीजिनराया रे ॥पग्रा०॥३॥ 
आवूमिर पर एक न जिनवर, सीधा नहीं जगचंदा । 

तिहां वलि कोई नहीं ठीथंकर, केवलज्ञान दिखंदा रे ॥प्रा०॥|४॥ 
इम अनेक तीथथें तीथंकर, किहां सीधा केहां नाहीं । ह 
एहचो परगट ठामें ठामें, पाठछे आगम मांहि रे ॥प्रा०॥४॥ 
समेतशिखर पर बीसें टूंके, सिद्धा लिनवर बीस । 

तिश नहीं एद्बो तीरथ जगमें, नर्मोंआ नमावी सीस रे ॥आरा०॥६॥ 
संवत अठारे उगणयचासे, मह्दासुद बारस दिवसे । 

संघ सद्वित मली यात्रा कीनी, ज्ञाननार सुजगीसे रे ॥प्रा०॥छा। 


स्तवनादि भक्तिन्पद संप्रह श्र्३्‌ 
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(१५) ओ पार्श्वनाथ स्तवनम्‌ 
( ढाक्ष-घन घन संग्रति साचो शाज्ञा 3 


पास ग्रश्यु अरदास सुणीजे, दास थी करुणा कीजें रे। 
पापी जीव ने शिक्षा दीजे, एटलु कारज कीजे रे ॥पा०॥१॥ 
कोय कह्टे जे वचन निरासी, तो तेहनी करे हासी रे। 
पिण पोतानी मतिनी फांसी, ते तो कां न निकासी रे ॥पा०॥२॥ 
घीटठाई मेले नहिं धीठों, ते मैं. मिजरे दीठौ रे । 
सुगुरु कहे द्वित बचने जे मीठो, गुरु नो वांक अपूठो रे ॥पा०॥शा 
पोतानी, भ्रूडाई न जाणे, परनी तुरत पिछाणें रे। 
आपसखापे दज्ि पहिले ठाणौ, सत्तम भोजां मार्ण रे ॥पा०॥श॥ 
होय रहो एकरम नो वासी, घतो ऊंचे पासी रे। 
कहो किम कर्म ने सामो थासी, अंते अचानक जआासी रे ॥पा०॥४॥ 
एहनी रीत अछछें नित एही, इक मुख कहिये केही रे । 
श्रीजिनराज हि जस लेई, एहनें शिवसुख देई रे ॥पा०॥६॥ 
तू घरबे सुख दुख नो ज्ञाता, तू* त्रिशुवन चो ताता रे। 
रत्नराज सुुनि द्यो साता, ज्ञानसार गुण गाता रे ॥पा०॥आ॥। 
(१६) श्री पाश्वनाथ स्तवनम्‌ 
[ढाज्च-मेड़दीया मंबर जी रो करइलो ] 
परम पुरुष श्र प्रीतड़ी, कीजे किम किम करतार जी | 
लनिष्ट निरागी साहिबों, हूं रागी निरधार जी ॥१॥ 


श्र ज्ञानसार-पदावली 
म्हारी अरज प्रभूनी मानल्यो, कहुणा कर ऋरतार जी । 
हूँ सेपक ग्रश् तू'* घली, हिव भवपार उतार जी ॥म्हा०॥२॥ 
कर जोड़ी ऊमां थकां, कीजे सेव सदेव जी । 
पिख ग्रश्ु किमही न पालवे, एह अनोखी टेब जी ॥म्हा०॥३॥ 
चाकर पहुँचे चाकरी, साहिब समपे दान जी । 
तो सेवक नो साहिबा, बाय जग में बान जी ॥म्हा०॥४॥ 
साहिब पिण सेवक तणी, राख नहिं जो भाम जी। 
साहिब सेवक नो सदा, किम निरवहसी कामजी ॥|म्हा०॥५॥ “ 
'इम जाणी सेवक परे, करो महिर कृपाल जी । 
निरधारों आधार तू, तू'द्ी दीनदयाल जी ॥म्हा०॥६॥ ' 
पाश्य॑ गर्भ द्वा वीनति, करी घणु' करजोड़ जी । ढ 
ज्ञाननार पद दीजिये, सुख अनंती जोड़ जी ॥म्हा०॥७॥ ' 
(१७) श्री गौड़ी पाश्वंनाथ (सहाय-स्मस्ण) स्तवनम : 
राग-सोरठ | 
करी मोहि सहाग्न, गोडीराय करीय सहाय । 
खूबचंद की मंद बिरियां, खबर लीनी आय ॥गौ०।१॥ | 
भ्रम प्रसाप अलाप संदौ, त्योर नाही जस ठाय। ! 
आंख कीकी चढ़ी ऊंची. घूममी बलि खाय ॥मौणवर॥ 


स्तवनादि भक्तिनपद संग्रह श्य्श्‌ 
नींद मंगर उमंग नांही, मत ने अपने माय । 
उछज्न मिस्र नमा दस दिस, काला दे जमराय ॥गौं०॥३॥ 
एह मेरे नांहिः संगी, संगी पीव रहाय। 
साथ अमचो उनहि के संग, चलेंगे उठ घाय ॥गौ०॥४॥ 
ए विष्रस्था देख मेरे, लगी उर में लाय। 
जरथो पिंजर हंस जाणी, अंस हू न रहाय ॥गौ०॥५॥ 
सुख घटा घर आप जलघर, इते बरषपे आय । 
ठरथी पिंजर देख पंला, रक्षो ऊड न जाय ॥गौ०६॥ 
भ्रम प्रलाप न लाप ऊँचो, त्योर अपने ठाय । 
चढ़ी आंख्यां ऊतरी तब, घूमरी नवि खाय ॥गौ०णाओ 
नींद रंग उमंग अंगे, मन्न॒ हू ठहिराय। 
चित्त पीछे नसां ठहिरी, जम्म अपने जाय ॥गौ०॥०॥ 
तुम हमारे नांहि संगी, पीठ है न हराय | 
काल थित परिपाक जाकी, आंधी में उठ जाय ॥ग्रौ०॥६॥ 
सामि कारज करथो सांमी, लाज राखी ताय | 
मो पतित की धवल धींगे, विपद दीध धकाय ॥गौ०॥१०॥ 

(१८) श्री पार्श्वनाथ स्तवनप्र्‌ 
राग--सारग 

हमारी अंखियां अति उलसानी । 
दरसन देखत चिन्तामन को; रोम रोम विकसानी ॥ह०॥१॥ 


शरद जझानसार-पदावद्धी 


दरख्लित नाचत नैनन पुतरी, पलन मद उघरानी ॥ह०॥२॥ 
घूघरिताद घूमन मन फू 'दी, अनहद नाद घुरानी ॥ह०॥३॥ 
मादल ताल पलनकी फरसन, रोम तार पुतरानी ॥ह ०॥४७॥ 
तू बे बीन समाज मिलत सब, ज्ञानमार रसदानी ॥ह०॥५॥ 
(१६) 
मेरी अरज है अश्वसेन लाल ६ |मे०॥ 
सेव्यो सदा बाल साहिब कू', मैं मेरी वय बाल र' ॥मे०॥१॥ 
घन नामी पारस जिन मेरी, लगनगौवड़ी कृपाल छ।... 
ज्यू' त्यू' राखी बृद्धापन की, रहगी लाज दयाल व' ॥मे०॥२॥ 
में सम देव रूप धन निर्धन, क्‍या मांगू' कंगाल छू । 
ज्ञानसार हू” संपत दोजे, ज्यू पय माता बाल छू ॥मे०॥३॥ 
(२०) श्री सहसफणा पार्श्च स्तवनमू 

[ ढाल--जग खोहना जिनराया ] 
अधिकारी वलि अविन्यासी, शिवपद सत्सुख सुबिलासी रे। 
जगजीवना. जिनराया, तोरा सुरनर गप्रणमें पाया रे ॥ज०॥ १॥ 
उज्वल गरुणगण तनु मोहे, मुख मटके मनहू' मोहे रे ॥ल०॥ 
पदमपत्र बरणे ग्रह्ध दीपे, जगचछु कोइ्यु ति जीपे रे ॥जा०॥२॥ 
उपशम अप हस्ते धारी, अरि उद्धति क्रोध निवारी रे ॥ज०॥ 
भेत्रि सदसफणा प्र बंदो, दुष्कृति नो कंद निकंदों रे |ज०॥३॥ 


लक स्तवचादि भक्ति-पद्‌ संग्रह श्र 
'सुमताधारी अमवारी, मन हारी ज्यकारी रे ॥जब्वा 
अड़ क्रप्न वारी धमधारी, सुकृतिकारी दुखठारी रे ॥ज०॥४॥ 
अतीत अनागत ज्ञाता, वर्तमान स्वरूप विज्ञाता रे ॥ज०वा 
शान्त दान्त मुद्राए साहै, भ्रश्ल॒ प्रशम्यां पाप बिछोह रे ॥ज०॥श। 
त्रिजग त्राता बस भ्रता ज्ञानादिक गुण नो दाता रे ॥ज०॥ 
धन धार निवहिये धनीश, शुद्ध गुणधारक सुजगीश रे ॥न ०॥ ६॥ 
बामानंदन वरदाई, तुम सुनिजर सुख सदाई रे ॥ज़ण। 
जशानसार कहे आखंदे, जिन वंदे ते चिरनंदे रे ॥ज०॥७॥ 
इति श्री पाश्ब॑जिन स्तबनं लिपिक ज्ञानसारेण 
सूरत बिंदर मध्ये ॥ श्रीरस्तु ॥ शुमंभवतु ॥ 
( २१ ) ओऔ पारश्व जिन स्तवनम्‌ 
साग---काफी 

दिल भागा मेंडे सांई, पास प्रभु जिनराया रे ॥दि०॥ 

तन मन मेरे तबहि उलस्यो, बिय में आनंद पाया रे ॥दि०॥१॥ 
अंखियन मेरी प्रद्ध क' निरखत, ततथेई तान मचाया रे ॥दि०॥२॥ 
कर जोड़ी प्रभु बंदन करके, ज्ञानसार गुण गाया रे ॥दि०॥३॥ 


श्श्ड : झानसार-पदावली 
(२२) श्री गौड़ी पाश्व॑नाथ (श्रत्मनिवेदन) स्तवनम्‌ 
राग-सारंग 

गौड़ीराय कहो बड़ी बेर मई ॥गों०॥ 
सांस उसास याद नहिं आये, 

तो घड़ीअ घड़ी मतिभृति सही ॥गौ०॥१॥ 
साठी बुध नाठी या सब कहि है, असिय खसि लोको क्नि यही । 
हूँ तो अठाए, में भूलू', मोमें स्पृति मति केथ रही ॥गो०॥२॥ 
नाम तुमारो यादि न आवइ, पल धड़ियन की बात किही । 
खूनी छू' पण दास तिहारों, ज्ञानसार घुख बोल कही ॥गों०॥३॥ 


(२३) गौड़ीपार्ववाथ गुण दोहा--स्तुति 
गौड़ी गोड़ी जे करे, विद ऊगते विहाण। 
त्यां घर लच्छी संपर्जे, नित ग्रति होत कल्याण ॥१॥ 
गोड़ी गोौड़ी जे करे, अति विषमी बसणियांद। 
त्यांय संकट दूर हूं, सुख दे तिश घड़ियांद ॥श॥ 
गोंडी गोड़ी जे करे, अति ही चित्त उदास। 
तिहां उदासी दूर कर, आपे सुक्ख निवास-॥४8॥ 


स्तवनादि मक्ति-पढ़ संग्रह श्र 
मौड़ी गोड़ी जे करे, अति संकट में जेह। 
त्यांय संकट दूर हो, नों निष बरसे मेह ॥५॥ 
मोड़ी भौड़ी जे करें, अति ही सुमन्‍्ने मनन | 
त्यां घर लच्छी संपजे, अन्न सुवन्न सुधन्न ॥६॥ 
तो बिन मो से पतित को, लाज राखिदे कौन। 
ग्रीष्म ताप को हरि सकै, विन मलबाचल पौन ॥७॥ 
सिर ऊपर धूम्यां फिरे, परहरणे.. कू'प्रांस। 
गौड़ीरय सहाय ते, भांद फांद सो जांण ॥८ा। 
नारणजी नित ही नमें, गुणनिधि गौड़ी सांम। 
दुख दालिद दरें दलण, कोड़ सुधारण कांम ॥8॥ 

( २४ ) श्री वीर जिन स्तवनप्‌ 

राग- बेलाउल 

है जिनराय सहाय करो यू ॥है०॥ 
चंदनबाला बाकुल वहिरो, ज्यू” उधरी त्यंही उधरो यू ॥१॥ 
शूली तें प्रश्न सेठ छुदसण, सिहासण बड़े वेग धरथों यू। 
चरण डस्यो चंडकोशिक सांपे, करुशाकर प्रभु देव करचो यू ॥२॥ 
अयमत्ती जल क्रीड़ा करतो, तारों पैले पार करयो यू । 
पतितउधारण विरुद तुमारो, नारण विरीयां क्‍यों बिसरो यू ॥३॥ 


१३० ज्ञानसार-पदाचली 





( २४ ) श्री सामान्य जिन स्तवनम्‌ 

[ ढाज्च-ईडर आंबा अआंबली ] 
तभ विसमी अ्रण-जाणतां रे, हित अहित अ्रत्रिचार | 
जे जे जिए भव में किया रे, तू जाणे निरधार ॥१॥ 
जगतगुरु जय जय जय जिशदेव, तारी सुर नर सार सेव । 
तारी जग जन तारण टेव, तेथी तू'ही देवाधिदेव ॥ज०॥२॥ 
सम्यग मिथ्या दरसणी रे, सम विसमी ए वाट। 
आश्रव संवर निर्जरा रे, हित प्रतिकूलें पाठ ॥ज०॥शा। 
नींद अज्ञान अनाद नी रे, कारण मिथ्या भाव । 
तुझ दरसण तिश नि मिल्यो रे, तदुगत शुद्ध सुभाव ॥ज ०॥४॥ 
एड्वीज आश्रव कारणी रे, भूत थकी भव भर! 
संबर निजेर नत्रि गमे रे, दीसे शिव गति दूर ॥ज०॥श॥ 
भव पररणित परिपाक थी रे, तुझ दरसण नो जोग । 
जहयें संवर निरा रे, थास्ये सुगुरु संयोग ॥क्ष०॥६॥ 
शुद्ध सरूप सुभाव माँ रे, रमसस्‍्यो आतमराम। 
ज्ञानसार ग़ुणमणि भरी रे, लहिस्ये शिवसुख ठाम ॥ज०!।७॥ 


( २६ ) 
वो साँह मो वीनति कैसे करूं । 
काल अनादि वश्यो भेरो तुम विन, भव वन मांहि फिरूँ । 


स्ववनादि भक्ति-पद संग्रह १३१ 
अब तो तिश्ुवन नायक पेख्यों, हरखों पाय परूं ॥१॥ 
क्युंकर नाचु ते हेतु बतारो, तेरा अंचल गद्दी हूं फमरूं । 
द्रसख शुद्ध चरस अनुभव के, परदे ताप रू ४॥२॥ 
सामें अनुभव चरण वान से, परचे ताप धरू | 
ज्ञानसार ग्रथु गुय मोतिन के, कठे हार घरू ॥३॥ 

( २७ ) राग-- केदारों 
तुम हो दीनवन्धु दयाल । 
करि हूपा मुद्दे तार त्तरक, स्पामि विरुद्ध संभाल ॥तु ०॥१॥ 
अधम केते उद्धरे तुम, भेरी ओर निद्दाल । 
मैं अधम तुम अधम उघरस, करहो क्यूं न निहाल ॥तु०॥९॥ 
छोड़ जग की देच सेवा, लम्योँ तेरी चाल । 
घानसार भराब की तुम, करोगे प्रतिपाल ॥तु०॥ शह 

( रु८ ) राग-- कनही 
मुख निरख्यो श्री जिन ऐेरो ॥सु०॥ 
ससिपून्थो' मिश्र विन मुख देखत', 

पृद्प कमलनी केरो ॥०॥१॥ 

निस एखें मिस" पून्थ उज़री, प्र मुख मित्तही उज़ेरो । 





ह पुन्यू! २ दीपत ह मिस ४ निम्न 





१्श्र ज्ञानसार-षदावलो 

पंकज अमल सब कमल होत है, पुएडरीक प्रश्न तेगे ।'मु०॥२॥ 
चन्द उदय” प्रृख सम्मुख निरखं, यामें बीच घनेरो। 

कुपुमित पुएडर देख्या देख्यो, कमल कमल्तनी केरो | मु०॥३॥ 
धन्य घन्य झुझ नयना' निरख्यों, हसत” बदन ग्रश्ञु तेरो । 

करनोरी मद छोरी कहि है, ज्ञानसार" अश्च॒ चेगे ॥म०॥४७॥ 





( २६ ) श्री सीमंधर जिन स्तवनम्‌ 
राग-- सारंग 


सीमंघर की सरस सलूणी, मूरति अति मन भाई ॥माई॥ 

लोचन अमिय बचन अमृत सम, नयन अमृत भर आई ॥माई।॥ १॥ 

अंग पंग नग रंग धू.ति कलकत, अनंतज्ञान ऋषि छाई ॥माई॥२)॥। 

जश्ञानसार भवि भावे परख्यों, कौन सरूप न पाई ॥माई॥ ३॥ 
( ३० ) श्री बीर जिन गहूंली गीतम 

राजगृही उद्यान में सखि समवसरथा महावीर । 


वारि जाऊं वोरनी सखि ॥स०॥ 
गणधर गोयमादिक भला सखि, इग्यारै भ्र्‌त घीर ।वा०श॥ 





५ उदे ६ नयने ७ श्नुपम चन्द डजेरों ८ नारण चरनन चेरों । 


स्तवनादि भक्ति-पद संग्रह १३३ 





केवलनाणी दंसणी सखि, सात-स्यां परिवार ॥वाण। 
तेरैसे मनपत्ञत्री सबि, ऋजुमती वबिपुल् प्रकार ॥बा०॥२॥ 
ओही नाणी मुनि छ विह्य सखि, सात-सयां परिवार ॥वा०॥ 
पांचमयां श्र्‌तकेवली सखि, चबदे प्रबधार ।वा०॥३॥ 
मुनिमंडल सूं परिषयां सखि, चचद सहस अधिकार ॥बा०॥ 
अज्ञा सहस छत्तीस सूं सखि, परिवरिया परिवार ।वा०॥9॥ 
चनपाल जाय वधामणी सखि, श्रेणिक रायने दीघ ॥वा०।॥ 
श्रोशिक नरपति बांदवा सखि, चाले अपनी रिद्ध ॥बा०॥५॥ 
पांचे अभिगम साचव्या सखि, तीन प्रदित्षणा देय ||बा०॥ 
पंचांगे करे बंदर सखि, बीर चरण आदेय ॥बा०॥६॥ 
गशणी चेलण करे छे गूंहली सखि,राजा श्रे शिक री घर नार ||वा०॥ 
गूंइली गाबे गहगही सखि, छहव सुन्दर नार ॥बा०॥७॥ 
चिहंगति चूरण साथियों सखि, सरधा पीठ बणाय ॥वा०॥॥ 
अतरागे कूंकू बए्यो सखि, श्रीफल शिवफल ठाय ॥बा०॥८॥ 
ज्ञानसार गुण भक्ति थी सखि, वधावे गुरुराय ॥वाण। 
प्रभु मुख थी सुनि देशना सखि, मपिजन मन हरवाय ॥वा०॥ह६। 


श्री दादा गुरुदेव स्तवनम 


६१ ) राग-फाग 
सुखकारी, जिनदत्त सुगुरु बलिहारी ! 
संघ सकल नो संकट बारी, पंचनदी जिय तारी ॥छु०॥१॥ 
विद्यापोथी परगट कारी, थांगी बच्च बिदारी ॥सु०॥२॥ 
सृतक गऊ जिन जिनमदिर तें, मंत्रत करीय उठारी ॥छु०॥१॥ 
ज्ञानसार गुरु चरनकमल की, बारी यां वार हजारी ॥सु०॥श। 
(२) राग--सोरठ 


गुनहे माफ करो, सुगुरु मेरे गुनहे० । 

में तो खूनी खूनी खूनी, तो भी दास खरो ॥छ8०॥१॥ 
नहिं हूं जोगी नहिं संसारी, ऐसे कू उधरो॥सु०॥२॥ 
नहिं हूँ इतका नहिं हूँ उत्तका, जैसे धोबी को कुकरो ॥सु०॥श। 
मैं हूं सदगुर गुण का भूखा, मेरी भूख हरो ॥छुनए॥ 
ज्ञाननार कहे गुरुदेवा, मोसूं महरि धरो ॥ह०॥४॥ 


श्री मिडाचल आदि जिन स्तवनम्‌ 


जचिषगुण ढांकप काज करूं ज्ञिनमत क्रिय *, ए देशी) े 
आतम रूप अजाण न जाखूं निज परुं । 
तेह थी भव अग्रमाण प्रमाणूं भव पर ॥ 
भव भमणा नो अंत संत कहिये हुतो। 
तो एडवों अणसरधी हूं कहिये हुंतो।॥१॥ 
जैन धरम विण अन्य धरम सरधा नहीं | 
साथी संका रहित जेह जिनवर कही ॥ 
जिन-पड़िमा जिन सरिखी निहचे सरदहूं । 
तो पिण भाव उलास न जिन दरसश लहू ॥२॥ 
तेह थी मुझ मन भ्रान्ति अत्यन्त अभव्यनी । 
सेत्रंज फरस्ये निहचे न थई भव्यनी॥ 
आधुनकी आचारिज तथना में कहै। 
भव्य बिना नहीं फरस्थो पिख संका रहे ॥३॥ 
खुहा पिवासा सीत उसनता में सही | 
वृद्धययें पग पंथ खंधोपगरण रही ॥ 








१ श्रीमद्‌ |देवचन्द्रजी के बज़्घर जिन विहरमान स्तवन की 
तीसरी गाथा में । 


श्३६ ज्ञानसार-पदावली 
फंटक पीड़ा पंग तल थास्ये दुस्सही। 
इत्यादिक बहु वेदन थी केती कही ॥४॥ 
जयणा पाली चरण दया नें कारण । 
नवि पाली मैं जीवनी हिंसा वारण ॥ 
परज्या उन्नत निमत असण दूसण बली | 
आतम अर्थे संयम जतना नत्रि पली ||५॥ 
आलस थी पढिकमणादिक विध ताचर्‌यं | 
पूछयां थी चतुराइयो उत्तर ऊचरयूं | 
परजी रथ सचित्त सर्वथा वित्त थी। 
पिण दृषण तिह लागो मन बच बृत्ति थी ॥६॥ 
अभिग्रहीत पण घरनी भिक्षा आदरी | 
यों घर लाभालामे समता नादरी ॥ 
सरस निरस आदहारें सम बृत्ती परण्ण | 
अति भीरस आद्वार कदेक विसमपण ॥७॥ 
देव द्रव्य खाबानी मनसा नविरही। 
अन्य अखातो देख हरप मायो नहीं ॥। 
सेत्रंज गिर वासी श्रावक्त साधु घणा। 
कोई मन बल्लभ केता असुद्दमणा ॥८॥ 


घव॒नादि भक्ति-पद संग्रह १३७५ 
थापक्र ऊथापक जिलवे!दी सम मिस । 
पूछये प्रश्नें कयातध्य वचन भरा ॥ 
फूल कली कतरख वींधज कहो किह कहो ।. 
जेण नांमे पूजाप्द जेशा प्रह्मो त&॥ * 
थापक जिनगदी श्रवक अत ऊदबरे।. 
लिंगी भादी संत दंदन परिहरे॥ 
सफरी गहतें साधु भ्रेणक-वंदन क्रयू' । 
तुम तेहनें सम्यक्॒वंत नहिं आदुरयू"॥१०॥ 
इम कहिसो तौ जिश पड़िमा पापाण नी [| 
भाव शुद्धता थी ते जिन सम माननी ॥ 
श्रोषक न्‌' बंदन ए . पत्ते संभचे। 
ते विश वीर छते किम वंदन संभव ।॥ 
बाह्य कष्ट देखाडी मुछभू सरिखा घणा | 
चंचे मुगध नें दे उपदेस सुहामणा॥ 
जिन बचने अविरुद्ध शुद्ध सह उपदिस | 
जिद किण मत न्‌' कथन तिहां ममते फसे ॥१२॥ 
मत ममती आ्रावक. नें सम्यक्ती. कहे। 
अमप्रमत्वी नें -मिथ्यात्त्री कहि सरदहे॥ 
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भाखे जिन मत चोर आपण मत में नहीं॥ 
तेहना कटफा करण अजेणा नवि कही ॥१३॥ 
ऊथापक जिनवादी प्रकट कह इसी। 
अंत्यम आचारिज कहे ते अममें हसी ॥॥ 
उदर भरण कारण जिन दित्ता संग्रही। 
पेट भरये जग नीत ठसक आबे सही ॥१४॥ 
मत अविरोधी देख आतम अति ऊलसे | 
'अमती थी बतलांऊँ पिण मन नवि इसे ॥ 
' जिनमत पचन बिरुद्ध मनसा भोखू' नहीं । 
इम कहितां दृहवाये गिख्तनमन मई ॥१५॥ 
जिनरागी छू न राग, राग जिन वचन थी। 
जिन वच अधिरोधक न विराधक जेन थी ॥ 
जिण बिन मेंने भ्रविरोध विराध्यो वचन नें । 
तिश जिण अनंत विराध विराध्यों जन नें ॥१६॥ 
आंश्रव करणी इण सरिखी एके नहीं) 
आराधिफ सम- संबर करणी नवि कही | 
ए विन संवर करणी मुझ थी नवि सघे। 
तेणें शब्द ग्रमांण प्रमांश, ए सपे॥१७॥। 


स्तवनादि भक्ति-पद संग्रह १३६ 
संग्रह बय थी आतम सचा अजुमवू 
तदूगत गुस् पर्याय परे मन परखब्‌ ॥ 
गुण प्रयायें धर्म सुभाव समाधि थी। 
आतम्र साक्त वेद” अव्यावाघ थी ॥१८॥ 
फालादिक पथ कारण हीं सदभावता। 
थास्ये आत्म सरूयें आत्म सुभावतता | 
इये ते मत आत्म उलास निश्चे हुसी । 
भव्य हुस्‍्यू” तो आस्या माहरी सिद्ध थसी ॥१६॥ 
तो पिख अपराधि पर क़िरपा राखज्यो। 
अपराधी जाणयी मति अंदर दाखज्यों ॥ 
सम निजरे जिनसज सेवक निरखे सह । 
भव भव चरस सरण देज्यों एहड' कहूँ ॥२०॥ 
निध रस बारख ससि (१८६६) फागुस वद चवदसे | 
परिद्धमिरी फरस्यों मन बच तन उल्लसे ॥ 
ग्यांनसार निजचर्या आतम हित मणी। 
ऋषभ जिशंद समोर्पें अति रत्ति ुथ घुणी ॥२१॥ 
इति श्री खिद्धाचल जिनस्तवन संपूर्सम। 
॥ ध० १८७६ लि+ पं० लछु॥ 
[पत्र 9 


ज्ञानसार ग्रन्थावली-खंड २ 
मा, फठनिशिका 


छतीसी संग्रह 
# ढोडा ॥ 

क्रिया असुधता कछु. नहीं, भाव अशुद्ध अशेष । 
मरि सत्तम नरके गयौ, तंदुल-मच्छ. विसेष ॥१॥ 
भाव शुद्धता बो मई, कहा क्रिया को चार। 
हढ़पहार झुगते. गयौ, हत्या कीनी' च्यार ॥श। 
साधुक्रिया कछुहु ने करों, ऋषभदेव की माय । 
भाव शुद्ध की सिद्ध तें, सिद्ध अनंत समाय॥३॥ 

१ क्रिया नो असद्धपणों लिगार मात्र नहीं हुतो, समस्तफ्ण माव नी असुद्धता 
भी मर नामन्‍्भरी मे ( मच्छ नी जाति ) पँदुल्न मच्छ सातमी नरकें गयो-। 

२ तेथी क्रिया नौ स्पु १ भाव नी सुशुद्धता भी सिद्धता छे। 
एतते भाव शुद्धता थयें क्रिया नो अवर्धन स्थु', एहले क्रिया दो न 
हो, किम हृ़प्रहारी ४ हत्या क्रिया नी कारक भाव शुद्धता थी 
झुगते पृहती, एतले .कापड़ी किया नी स्थु' १ मार शुद्धता प्रुख्य 
कारणीमृत मुक्ति नौ छे, तेज लिखे। * 

३ सांधु नो तप संक्षमादि क्रिया अशकरती! नामन्त करती, मरुदेवां 
माव शुद्धनी सिद्धता थी अनंत सिद्धों में समाय? नाम-तदाकार घई | 





आब पषरटर्जिशिका श्ष्र 
साठ सहिस बरसे करी, किरिया अतिहि अशुद्ध । 


भरत अरीसा, भौंन में, माव शुद्ध, तें सिद्ध ॥श॥ 
न्युकारसी व्रत नहीं, करते कूर  अहार । 
_पम्र शुद्ध तें सिद्ध, इरंगह. अणगार#आाश। _ 

४ में जो अशुद्ध क्रिया सिद्ध बाधिका हे ती साठ हजार वरश 
ताई आश्रव कारणोभूत प्रिद्ध अकारणीमृत क्रिया करते काच महिल 
: में ज्ञाव नी शुद्धता भी भरत चक्रवर्ती सिद्ध: थयो । पुनरपि | 

५ सिद्ध साठकूला तप, किया, तेमाँ तो नवफाएसी बिना अत 
कारणी नहीं तौ बढ -अद्धमादि नी बात ही सी १ 

क्रियारुदि . केक इसो कहिया लागा तें पाठ में इसो गरभ्यो 
+नमुकारसी श्रत नहीं! पर साधु नें नवकारसी मात्रत्नत कदेई ने हो ? 
जद मैं कह्नो म्हारे तो मेंण रो नाक छे, हां ती “नपुकार बिन अत नहीं,” 
इसो पाठ कर देखूं, पिण किहाँ कभन ही छे ? जद उसे कक्मों भगवती 
जी में पाठ छे तद में क्यो तहत्ति | परं हिहां देख्यां पर: तो भी 
पाठ छें--श्रन्न गिलायवेत्ति-अभ' बिना ग्लायति ग्लानो भवति 
अन्न ग्लायकः ग्त्यप्र कूरादि निष्पत्तिं यात्रत्‌ु बभुज्ातुर तया प्रतीकितु 
मशक्तुबत्‌ यः पयुत कूरादि आतरेव अु्ते कूरगइ,क प्राय इत्यथड 
चूर्यिकारेण तु निर्पृहत्वात्‌ | सीय कूर तोइ इत्यादि कथानक च पुष्पमाला 
प्रकरणे उक्त | 
यथा--सब्वेसु' पि तवेस' कखाय निगाह सम॑ तथ्ो नत्थि 

ज॑ तेय नागदत्तो प्िद्धों बहुसोबि भुजंतों १ 
के मद्दामुनिराज 
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क्रिया भाव सुध असुध तैं', मेल्यो नरक रुमाज' | 
भाव सुद्ध ते सिंध भयी, प्रसनचंद ऋषिराज* ॥६॥ 
केवलि सी करणी करे, अभव॒ लिंग. संपन्न | 
पै गंठी भेदें नहीं, भाव शुद्ध तें शून्य ॥आ। 
पूष॑ कोड देसोनता, क्रिया कठिन जिन कीन। 


तह 


कुरड़ बकुरदू नरक गति, अशुद्ध भाव तें लीन ॥-॥ 





६ ९ शुद्ध साधु किया श्रशुद्ध माव भी । 

२ संधातन नाम समूह, करयो एतले बंधय-पन बाध्यौ | 
नें संघातन परे कर्मबर्गया नौ नरकंग्ति संबंधी, समाज नाप्त सामओ करी 
३ सावनी शुद्धता थी परम पद पाम्यों । 

४ राजा, ऋषीश्वर | 

७ केवेजचरिया नासन्करणोी कारक | पुनः किध्श अमख्य लिगेन 
साधुवेधेन संपन्न-युक्त |. पेनाम तयाएि, पिष्यात्व अस्धी सेद न, 
प्राप्ोति | कर्म नाम क्यु' न पामे ! तिहां लिखे--करिया तो निर्मित कारण छे। 
अ्रसाधारण कारण भाव । ऐे शुद्ध माव थी, शल्यपणा थी गंठी सेद न याय ! 

८ पित्त लाख कोड़, छृप्पन हजार क्रोड़, वर्षे १ पूर्व, इसा कोड पूर्व २ 
देशोन, थरत्यंत्त श्रसहनीय क्रिया करते दोनू ही नरक गया । 
यथा-बर्षति मेथ कुछालायां, 'दिनानि दय पच्र च। 

मृसलधार प्रम॑णेन, यथा रातों तथा दिया।?। 

अतः--शुद्ध मवेब शुक्तिकारणं नतु क्रियेति | 


भाव पदर्जिशिका श्छ्३ 
बंत खेल' किरिया करी, साधु क्रिया नहीं लेश' । 
इलापुत्र॒ केवल धरे, कारन भात्र विशेष ॥६॥ 
चरण क्रमण किरिया करी, ग्रर कू' खंघ चढ़ाय | 
भाव शुद्ध केक्‍ल भजै," नव दीक्षित घुनिगय ॥१०॥ 
कपिल दुमक अति लोभवस, लाक्षच क्रिय लयलीन। 
शुद्ध भाष तबदी भज्यों, आतम पदवी लीन” ॥११॥ 
पनरेसे* तापस प्रहैं, गौतम” दीक्षा दीघ। 
ते केवल कमला वरे, कौन क्रिया तिन कीघ"” ॥१२॥ 








& १ नट किरिया, २ साधु क्रिया न करी किंचित्‌, ३ अत्रापिहहां पिण भाव 
नी भ्राधिक्यता । 
१० ४ पाद नौ चलावणौं तदरूप किया एतले श्षापर क्रिया न करी 
४ इहां पिण साव नी उज्बलता थी केवल पामे तत्काल दीक्षावंत घुनि राज | ' 
११ दुसक रांक नाम कंगाल, नाम भिछुक यथा-- 
“जहा लाहो वद्ा कोद्दों,, जाह्य लोदों चबड्ढ३। 
दोय मास कणय कब्ज कोड़ीएवि न निहुई ॥? 
द पाम्योभुक्ति पदवी लीथी 
३२ ७ पनरेशे तीन उपर, ८ गौतम गरोत्रीय इन्द्रभूत, £ ते तत्काल दीढ़ित 
केवल कमला-शक्त्मी वरे-पामे हेड ए सम्रवसरण में पोड्चतां सूची साथु किया सी 
कर लीनी, तो क्रियां नी स्थु' ? 


श्ष्डट ज्ञानसार-पदावली 





कृत अपराध खमावती, निज गुरणी के साथं। 
मुमावती शुद्ध भाव ख, सिद्ध सुरूष. सनाथ ॥११॥ 
साध क्रिया कैसे से, घाणी में. पीलंत । 
शुद्ध भाव तें शिव लहे, खंदक . शिष्य. महंत ॥१४॥ 
नाथ नचन किरिया करी, साथ क्रिया नहीं कीध। 
आपाद्भूतें भाव सुध, सिद्ध. सुधारसा पीध ॥१४॥ 





१३ पोठाना किया अपराध ने पोतानी ग्रणी साथे खमावतोंयें 
भहानिंय जातें केवल लक्ो ते तिय टायों सी साधु क्रिया कीसी? पिण' 
शुद्धभाव सूं सिद्ध खवरूपे सनाभ पविन्न थई । यथा नाम दर्शयति-- 

अन्त” साइसं माया * मूखेत्वमति*-लोमता" | 

अशौचं* निर्देयत्व* व स्त्रीणां दोषा स्वभावजा !१। 
एहबी स्त्रीजात भाव शुद्ध थी सिद्ध भई । तो भोक्ष ग्मनें भाव नी 
अधिक्यता छे | 
१४ पप्रसेशवरे इसी कश्नौ-- है 

“ बिबद्दार नयच्छेए तित्थच्छेओ जभो भयिओरो।” 
तेषी श्रान्‍ज्ल क्रिया ने थापी थे, पिण घाणो में पौलीजतां अति 
दुष्क पुचि काणी ते ठाणे सी बणी आगे पिणए अहाधारण कारण- 
(निर्मल खरूप संबन्धी) सात्र शुद्ध यी शिव पुक्ति लहैपामे, खंदक- 
सूरजी ना पांचसे चेला महंत महात्मा | 

१५ नाचनोौ नचन नाचवौ तेनो किया ताथेई ताथेई ए किया 
करी | तेम्मां साधु नी क्रिया सर्वथा अकरे' नहीं । तेन करयें अश्रषादभूतें 
पिद्धस्वरूप हुवा अमृत रस पीध-फ्ान कर्य', तो ए रीते लिद्धपण॒ पाम्यों । 


आव घट त्रिशिका १४५ 


तेहिनज दिन दीक्षा ग्रही, क्रिया कौनसी होय । 

पैं शुद्ध भाव सिद्धता, गजसुकुम/लैं जोय ॥ १६॥ 
गरुणसागर केवल लक्यो, सांमल एथबीचंद। 

पोते केवल पद लहै, शुद्ध भाव शिव संघ॥ १७॥ 
सिहरा भखे सरीर जब, मुनि करणी किम होय। 
साधु धुकोशल शिव लहे, कारण अन्य न कोय ॥ १८॥ 


१६ तहइयें क्रिया नो आधिक्यता किम मानी जाय किरी क्रिया 
नी छिंचत्‌ आधिक्यता हुवे ठो तेहिज दिन दोच्षा ने तेट्टिज दिन 
मुक्ति, तौ इद्ां प्रश्न गुप्त छ | हू तुमने पूछ छू कद्दोनी तेज दिल में 

' साधु क्रिया सी बरी ९ तेथी क्रिया नौ स्थु ९ 

१७ तौ ज्ञान कारणीभूत छै सिद्ध नो, नें जो क्रिया सिद्धकारका 
हुब तो प्रथवीचंदे गुणसागर ने केवल ऊपण्यों छुयनें पौते फेबल 
पास्यो तिद्ठां सांभलण रूप क्रिया थई ते सांभज्षण छप क्रिया साधुक्रिया 
में गुणों तौ भला । नहीं तो साधुक्रिया नौ तौ लेश द्वी नहीं। 

१८ फिरी कद्दौनी सिंह शरोर ना मांस प्रमुख ना खंड करी 
करी ने भक्षण करे तइयें मुनि करणी सी थाय ने ए रीते सुछोशल 
साधु शिव पांमे तौ मुक्ति पामवा ने श्रन्य शब्दे भाव व्ययिरिक्त। 
कारण, न कोय नहीं फोई । एतले-व्याकरण वाले अनुभूतस्वरूपाचार्ये 
विचारी नै ज एह बचन कहा यथा- “ऋते ज्ञानानत मुक्तिः 
ज्ञानाव ऋते नाम ज्ञानाभावे मुक्ति न स्यादितिमाव:” एठलें क्रिया न 
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खदग खाल उतारता, साधु क्रिया सी कीध । 


भव निवास तज भाव सुध, सिद्ध शुद्ध पद लीघ॥१६॥ 
ऊपनतों इक पहुर में, केवल ज्ञान अनंत | 


भाव अशुद्ध तें नवि लहै, श्री दमसार महंत ॥ २०॥ 
असंख्यात दृष्टान्त कू', क्ोलूं वरणे बाय | 
ऐजेते बुधि में घढे, ते ते दीध बताय ॥ २१ ॥ 


हुवे तो पिए मुक्ति, पिण ज्ञान ने अभावै वो मुक्ति नौ अभ'व हीज छ्चै 
एवले असाधारय कारण मुक्ति नौ ज्ञान छे । 

१६ ने जे। ज्ञानाभावे क्रिया मुक्ति कारिका हुवे दो खंदग ऋषिमी 
खालघतारी तिवारे साधुकरणी सी कीघी १ पिण भावशुद्धताथी भव- 
संसार नौ निवास-चसवो तेज मु क ने शुद्ध ऊजलौ सिद्धपद लीध-लाघौ 

२० ने ज्ञो ए नहीं हुवे नाम-भाव शुद्धता मुक्तिकारणीभूत ले 
हुवे तो एक पहुर उपरान्त केवज्ञ दमसार महंत महःत्मा ने उपजतौ 
छतो मूल कांरणीभूत जे -शुद्धभाव तेनें अलुदये ने अशुद्ध भाष 
ने ढदये निक्केषल निराबरणीय अनंत पदाथोबलोकी केवकज्षान सर्व 
ज्ञान सां मुख्य उपजतो रद्दी गयौ, तेथी मावएथ्र मुक्ति कारण । 


२१ न संख्या असंख्या-5संख एच5संख्यात, नहीं ध्॑ख्या गिनदी 
न थाय एतले गिनती द्वी न गिण्याय तेठला दृष्टान्दी नो बणंन करता 
किस पार पामिये, न ज पामिये । तेथी मैं मंदबुद्धि नी बुद्ें चढ़या 
तेतला बताबी दीघा।. - 
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भाव शुद्धता सिद्ध को, कारण तीनू' काल+। 
क्रिया सिद्ध कारन नहीं, निश्चे नय संभाल ॥ २२ ॥ 


२२ तेथी भाव नी सुद्धता तेज सिद्धनू परम कारणी भूत पणे 
वीने दी काले छे ने क्रिया सिद्ध नो कारण नथी। निश्चे नय ने 
स्मरण कर, चिंतन कर निश्चे नय अपेक्षायै क्रिया सिद्धकारिका 
नथी । 2 तमे' भाव कष्य 'ते जगत जंतु ने अनेक भाव नी प्रवृत्ति 
प्रवृत्ति रही छे केईक स्त्रीजन नू' तदाकारी पणे विषय भावे प्रवृत्ति 
रहा छे तिमज दृष्टिरागी छता ठदाकार तदृगत भ.वी पी श्रवात्त 
रहा छें इत्यादि भाव नू' प्रहण इद्ां नथी। इद्दां तौ जड़ थी भिन्‍न 
पर्णे आत्मस्वरूप अछेय, अभेय्य अविना भातरी जे शुद्ध आरमस्वमाव 
नू' भावन चिंतृबन ते भाव नू' इहां प्रदय छे। 


> इहां दोहे में पहवु--भाव शुद्धता सिद्ध को, कारन 

तोनू” कालः--ते जो बिचारी नें जोइयें तो अनादि कालें अर्नता सिद्ध 
थया ते सबब ने भाव शुद्धता रूप, मुख्य असाधारण कारण थया, थास्ये 
ते पिए मूल कारणे सिद्ध थास्‍्ये ने बरतंधान काले पिण एज कारण 
सिद्ध थई रखा छे ने सिद्ध ने विष पिय अन॑वक्ञान पर छै, अनंत 
क्रिया पए' नथी, कां नथी ? दौ आत्मा नौ ज्ञान लक्षण छे ने किया जड़ 
नौ छक्तण छे। तेथी दृद्दाला उत्तर दल में कहा - “किया सिद्ध कारण 
नहीं? तेहथी निश्चे नयनी अपेक्षायें संभालीन व जोइये तो क्रया सिद्ध 

* मू काश्य दीनू' काले नहीं, तेथी सिद्ध न्‌ मूच्रकारणी भूत ज्ञान थे । 
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ज्ञान सकल नय साथियं, करणी दासी आय। 

शुद्ध भावना सिद्ध को, कारन करन कहाय॥ २३॥ 
प्वानातम समवाय है, किरिया बड़ संबंध । 

यातै किरिया आतमा, तीन काल असंबंध | २४ 





२३ तिमज ज्ञान ने नेगमादि खात नयें साथी जोइये तौ राजा 
प्राय ग्यान, ने दासी नाम-बांदी प्राय करणी नाम क्रया, तेथी शुद्धभावन 
चिंतवन तें सिद्ध नौ रण कारण छे यथा-असाघारण कारण कारण, 

कीई इहां इम कहिसी सिद्धांत मां एहयू' कथ्न छे यथा-- 
ज्ञान क्रियाम्यां मोक्ष: तथा “हयं नाण कियाहीणं, हया अन्नाणो कया, 
पासंतो पंगक्षो दह्ढो, धावमाणोय अंधलो १“एड्वू सिद्धान्त मां कथन 
छे । तइयें कोई इद्दां इम कहिसी, तू सिद्धान्त थी बिपरीत भाषण 
किम भाधे छे ? तिद्दां लिखू छू । सिद्धान्तानुआाइए पिण विवद्दार 
नय नी मुख्यताये ए गाथा नू' कथन छै। तेज श्रागे दृह्मओ मां 
कथन में पिय कथ्यू' छो। इहां निश्चें नयनी आधिक्यता छे । 

२४ तेथी ज्ञान छे तेतो अत्मा ने समवाय संबन्ध छे यथा-- 

* यत्‌ समबेंत कार्य मुत्ययते तत समवाय तेथी आत्मा मां मिल्‍यो छतौ 
कान शी क्रिया नौ जढ़ थी संबन्ध छो। आत्मा रे तीने काले क्रिया 
थी असंबन्ध छे एतले आत्मा जेतले ज्ञान गुर्यें परणम्यों नहीं 
तेतल्ले ज क्रिपानी मुख्यदा मानो रहो छे, विचारी ने जोहये तो 
इभज छे। 


भाव घट त्रिशिका श््६ 


घधर्मी अपने धमे कू', न तजे तीन काल । 
आत्मझान गुण ना तजै, जड़ किरिया की चाल ॥२५॥ 


प्रकृति पुरुष की जोड़ है, सदा अनादि झुभाव | 
भव थित की परिपाक तें शुद्धातम सदूभाव ॥ २६॥ 


२४ धर्मी पौताना धर्म ने न छोड़े, तेथी आत्मा ज्ञानधर्मी, 
जड़ क्रियार्मी नी चातज्-रीति न छोड़े | यथा नाम दर्शवति-- 
जे दोहे में कह्मा घर्मी अपने धर्म कू', न तजे तीनू' काल' । ते 
सीवातप वारणरूप पट नू धर्म, तिम जल्लाबधारणरूप घट घ्मे ।ए 
थम जेहू' मां रहा छे तेहू ने घर्मी कहििये, तेइथी पटघर्मी सोतातप 
वारण धर्म । न तजें नाम न मेले, नाम न छोड़े | तिमज धटघर्मी 
जलावधारणरूप धर्म तीनू' काल मां न छोड़े | घट पटो न भषति, 
पट घटो न बेति वा तिम, (तम आत्मकज्षान गुण ना तभ, जड़ किरिया 
की बाल“ तेथी भआत्मा तीने द्वी कालें धर्म ने न छोड़े “अकक्‍्लर॒स्स 
अखुंतमो भागो, निच्चूस्घाड़ियो चिट्नई' इति लिनबचन श्रामाण्यात्त 
ने विमज जड़ क्रिया धर्म, न मेले । 

दिवे शुद्ध आत्म सुभावी पर आत्मा पामै ते रीदि लिखें-- 
कर्म प्रकति ने जीव नी अनादि सुभावें जोढ़ी छे यथा--कनकोपक्षबत 
खोना नी पाषाण नी खान मां जोड़ी, तिम जीव ने अक्ृति नी जोड़ी । 
पछी भव नी थित नौ काल तेनी परिपराकात्रस्था थर्ये दोष ठल्तें, भत्ती 
इष्टी ऊबड़ें पछी अलुक में शुद्धात्मा नौ छतापणो थाय, रहस्यार्थी-- 
आत्मा, आत्मा स्वरूपबंत थाय | 
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शुद्धातम सद-भावता, शुद्ध भाव संजोग । 
भाव शुद्ध की सिद्ध हो, पाक काल परिमोग ॥ २७॥ 
काल पाक कारन मिलें, किरिया कल्लू न काम । 
पातन किरिया बिन पड़ो, बाल दसन अमिराम || २८ ॥ 





र७ते आत्मा शुद्ध स्ये थी थाय शुद्ध जे आत्मा स्वरूप नौ भाव 
तेना संयोग थी नाम मित्ञाप थी ते भाव नी सिद्धता काल पाकां बिना नहीं 

२८ जिम्र फालपाक नी सिद्धता थये बिना पाढण क्रियायें 
अभिराम-मनोहर बालक ना दांत पढ़ी जाय । 

कालो सह्दाव नियई पुच्ब कय॑ पुरसकारणे पंच | खमवाए सम्म्ं 
एगंते दोई मिच्छुतं १ ए ग्राथा सबे नयनी अपेक्षायें जोइये तो ए 
पांचेई समवाई कारण मिल्षियां बिना कार्य नी सिद्धता नहीं, पिण 
बिचारी नें जोइयें तो ए पांचेइ कारणो म| भुख्यता काल कारण नी 
छै। तेथी आनन्दघन सुसाधुओं एहबु कह्य :--काललबधि लह्दि 
पंथ निद्दालस्यु“* तेथी काल परिपाक मुख्य कारण मिल जोहये 
यथा - मरुदेवा, रृढअ्रहार, भरतादिक ने काल पएरिपाक कारण नी 
सिद्धता थी सिद्ध यई नें बीजू' साधु क्रियादि नू कारण दौ कारणीभूत 
बिशेषें न हुतू' काज्ञ पाक कारण मिले तो बिशेषें क्रिया कार्य 
कांई नथी । ॥॒ 
जिस खब सप्तमिया देव में ही कालपाक कारण न मिलयौ, नहीं 
दो केंबल्न पामी ने सिद्धे ज जाता। तेथी ज मुख्य कारण जाणी नें 
ज गाथा में प्रथम 'कालो सहाय नियह एह्ु गुधश्यु । 
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कॉल पाक की सिद्ध तें, सहिब सिद्ध हो जाय। 

बिन बरवा फूले फले, ज्यु" वसंत बनराय ॥ २६॥ 
भवपरिणति परिषाक बिन, भाव शुद्ध नहिं द्ोय । 
मुनि करणी कर नरक गति, कुरड़ बकुरह दोय ॥३०॥ 
क्रिया उथापी सर्वथा, वंछक किरिया चार। 

पे बंछक लचण रहित, सो सब शुघध आचार ॥ ३१ ॥ 


२६ तेथी काज्ञपाक नी सिद्धरा थये सहज निःप्रयास खिद्ध नी 
सिद्धता हो जाय ना० हो ॥ यथा बिना वरषा -भेह वारस्यां बिना फूल 
फले सह्दित एक वृक्ष ही नहीं सबे बनराय हो ते बनती ने फूल फल्न 
थाबान्‌' कारण वषो नें अभावें कां फूल फले परिणय फालप/क कारण 
मिल्यों तिमज काल पाक नी सिद्धत। बिना ३२ दिवस तांई स्त्री ने पुरूष 
संयोग पुत्रोत्पांत्त कां न थई ने ३३ सौ १ दिवस तेनें बिये पुश्रोत्पत्त 
कां थई। पिण पाक काल नौ दिवस मिल्ये सिद्धवा थई, इत्यादि 
केवका ए% लिखू, दृष्टान्व धया लिखबाने पानो ओछो | 

३०, ३६ तिमज भवस्थिति नौ परिपाक कारण मिल्यां बिना 
अन्य फारण नी सिद्धता नहीं, शुद्ध भाव कारणी नी सिद्धता किद्वाथी, 
तेइथीज मुनिकरणी अति दुस्सह प्रवर्तेता बेई मुनि नरके का गया,पिण 
काजल पाक कारण न मिलयो तेथी मूज्न कारण ए छै। इह्ां कोई इस 
फहिस्ये 'एगंते होई मिच्छ॒त॑' पिण इद्दां जे में क्रिया उत्थापी ते चांछ 
सद्दित क्रिया उत्पती छें। किम वांछा सद्दित क्रिया निष्फत्न छे ने बांछा 
रद्वित क्रिया शुद्ध आचरण छैे 
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जोलू' कारज सिद्ध नहीं, वोलू' उद्यम खेद । 

बट कारण की सिद्धि तें, उद्यम खेद निषेष ॥३६॥ 
भाव छत्तीसी भविक जन, भावे अभज्ञ निज माच। 

निम् सुभाव मवदधि तिरन, नई भई सी" नाव ॥३७॥ 
सर” रस* गज" ससि' संबर्तें, गोतम केबल लीन । 
किसनगठें चौमास कर, संपूरन रस पीना ॥३८)। 
अति रति श्रावक्ष आग्रहे, विरचों भाव संवन्ध'< । 
रत्नराज गणि सीस+ मुनि. ज्ञानसार मतिप्रंदर्क ॥३६॥ 

॥ इति भाष पट्त्रिशिका खम्राप्ता: ॥ 

प्रवतेतौ आत्त रौद्र ध्यान म॒प्रवत्तेसी तेथी जो क्षमायै, समपरणामी 
छठी १२ भावना रूप धर्मध्यान थी मन शुद्धे आत्म स्थभाव तेने 
भाबजे, चिन्तवजे | तो आत्मा नौ शुद्ध स्वभाव आत्मा मां सहिले 
निःअयासे संपजसी, पामसी । 

२६ | घट फार्येरूप उथ्म खेद नौ निषेध, नाकारौ । 

३७ * तुरत री हुई। 

३८ + गौतम मोत्री इन्द्रभूतें केवल पाम्यौ>८दीपम्ालिका दिलें। 

३६ ( अत्यन्त रागी जे भाषऋन आग्रह थी विशेष गूथ्यौ 
भाव नौ कथन _ शिष्य शमंदबुद्धिये। 

+ जैनगरें गोक्षछा गोत्रे सुखल्लाल श्रावके आजन्म जिनमत 
अरागिये शुद्ध बृत्तों जिनदशेन आदरयौ । प्ठी हूँ किसनगढ़ 
आयी तिवारें समयसार जिनमत विरुद्ध बांचती सुण ए रची ने मूकी 
तेकए ए वांची ने आंचवू मूंकी दीघू' ॥ 


जिनमताश्रित आत्मप्रवोध 
छतीसी 
श्रथ मँगल कथन रा दोहरा 
श्री परमातम परम पद, रहे अनंत समाय' । 
ताकों हूँ वंदन करू, हाथ जोर घपिर नाय ॥१॥ 
अथ शुद्धात्मा वणनस्‌ | ॥ यथा++-  « 
आतम अनुभव अश्ृतत को, जिन लिय कीनों पान । 
ताको हों वरनन करूं, अनुभव रस की खान ॥२॥ 
अथ शुद्ध खरूपी बसनस्‌। यथाः-- 
ख्या इकतीसा 
जाके घट भीतर ज्ञान भान भोर भयौ, 
भरम तस जोर गयौं, जागी शुभ वासना । 
काम को निधारी, मान माया हों उल्लार डारी, 
लोभ क्रोध कों विडारी, अंदर प्रकाशना ॥ 
आतम सुषिलासी, * शुद्ध अनुभो को अम्यासी, 
शुभ्र रूप! को प्रकाशी, भासी ऐसी वासना ॥ 
ज्ञान दशा बागी, पर परशित हु अशुद्ध त्यागी, 
ज्ञाननसार भयों रागी करत उपासना ॥शा 





प्राठान्चर--भावना 
१ एकीभूव २ स्वरूपचितत्री ३ उज्क्‍्ल ४ सेवा । 


श्श्ष्‌ ज्ञानसार-पदावल्ली 
खवेया अठाइसा 
धर्म कौ विलासी बड़ संग सों उदासी, 
 उच्ची आस दासी आतम अम्यासी है। 
अल्प आहार हारी नेनहू की नींद टारी, 
कर्म कला जारी आपा ग्रकाशी हे॥ 
प्राणायाम को प्रंयासी' पंचेन्द्री जय काशी 
ध्यान को विभामी ऐसी दशा भासी है। 
साधु मुद्रा धारी भ्रूवों धर्माधिकारी, 
ज्ञानसार बलिहारी शुद्ध बुद्ध सासी" है ॥४॥ 
अथ अशुद्ध* शुद्धात्मा बर्णेनम्‌ यथा:-- 
सबैया तेतीसा* 
मुंड के मुंडझया वनवास के वसइया, 
धूम्रपान के करइया, अज्ञान विस्तारयों है। 





| आइारी । १ प्राणायाम 'प्राणयम स्वास अस्वास रोधनं २ जीत्या ष्े 
जिण ३ प्रगटी ४ स्वभाव संबन्धित घर्म ना० लक्तण, आत्म तत्त्वनौ 
अधिकारी, धारक ५ तत्वज्ञ साहसीक ६ प्राप्त धमोत्‌ प्रथम अशुद्ध 

न छ बसे स 
धम्म घारक पश्चात शुद्ध घमभआ्राप्ति तख्य ७ केई श्राचाये इकतीस सू 
सबैये ने ऋषित्त कहे ने केई छप्पय छंद ने कवित्त संज्ञा कहै ने और 


आत्म प्रबोध छत्तीसी श्र 
घाम के सहदया मस्म भूर' के चढ़इया, 
राम नाम के रटइया अमर पूर तें मरयौ है । 
ताकौ भ्रम रूप तम भूर' दूर करिये कॉं, 
आपा शुद्ध ज्ञान भान निराबाध रस वरयौ है । 
ज्ञान दशा जागी जब अशुद्ध परणित त्यागी, 
ज्ञाननार ॒भयां रामी समता रस भरयों है ॥५॥ 
अथ अध्यात्म मव॒ कथन 


दोहरा-- 
जो जिय* ज्ञान रसे भरयों, ताके बंध नवीनों । 
होंहि। नहीं ऐसो कहे, थ्रो दुबुद्धि मति छीन” ॥६॥ 
सोऊ' कहि. विवहार में, लीन भयौ ज्यों जीव । 
ताकों मुक्ति न दोंहिमी, सही दुबुद्धी जीव ॥आ। 

अथ शुद्ध जिनमत कथन 

दोइरा 
निश्चे अरु व्यवहार हो, नय माषी जिनराज। 
सापेकज्षा इक” एकसों, करो जिनागस मार्क ॥८॥ 





चौतीसें तांइ सब ने सवेयो ज कहै। १ प्रचुर २ समस्त ३ जानी 
कौ भोग कमे, निजेरा को द्वेत हैं पड्ठयो कहे ने जरू में मगन रहे, ते 
ऊपर कथन ए अयोगी अबन्धक ४ तुच्छ ६ खम्ेसार मती कहै 
७ अपेत्ता वांछ ८ रहरुय | 


श्श्८ ह्ानसार-पदावली 
अथ निश्चय व्यवहार नयोपरि दृष्लन्त कथन सबईया इकतीस:ः-- 

जैसे कोड मथानहू की दोऊ दौर श्रैंच रहे, 

माखन कू' चहे पे केसे हू न पहयें। 
दोझ॑ दोर छोर जांहि तौह दधि मयै नांहि, 

एक ऑँच एक दीले मांखन कौ लहिये ॥ 
सैसें जेनी प्रश्न घरें विवहारे कथन करो, 

ता वेर निश्चे दोरी छोरी हू न चहिये। 
निश्चे नय कथन वेर बियहारें न देत घेर, 

ऐसे शुद्ध कथन तें आपा लखइये ॥६॥ 

अथ ज्ञान क्रिया कथन चौपाई:-- 
जैसे अंध पांगुगी' कोऊ, आंख पाउतें जर गए दोऊ। 
पंगु खंधधरि भंधक चाल्यो, आप निकरतें पंगु निकाल्यों ॥१०॥ 
अँध क्रिया अरुपंगु ग्यान, हकतें सिद्ध ल होय निदान । 
ज्ञानवंत जो करनी करें, मोख पदारथ निहचे बरे ॥११॥ 
शुद्ध सरूप धरो तप करो, ज्ञान क्रिया तें शिवमति बरी | 
एक ज्ञानतें मानें मोख, सो अज्ञान मिथ्यामति पोष ॥१२॥ 
पुनः तदेव मत कथन चौपाई:-- 

अपनी' शुद्धातम पद बोदे, क्रिया विभावे मगन न होवे। 
मोख पदारथ माने असे, जिनसत तें विपरीत विशेषें ॥१३॥ 





१ पांगुक्को २ आपनौ, आपणे आात्मारौ शुद्धद सारो भात्मा जड़ सू' 
भिन्न छे एतलौ मुखें कद्दे पर॑ सुखमें दुखमें सुखी थाय दुखी थाय तइई 
कट्दियारूप ठद्दिर्यौँ तेथी सी खिद्धता ३े आत्म स्वभावाभाव ४ ग्रेद 


आत्म प्रबोध छत्तीखी १्श६ 
अस्य पत्युच्तर कथन दोइरा:--- 
स्थादवाद! जिनमत कथन, अस्तिनास्तिता' रूप । 
ता विन को केसे लखे, आतम शुद्ध सरूप ॥१४॥ 
पुनरपि तदेव मत कथन चौपई:-- 
लो करता! झुगता नहीं मानों, आतमरूप अकरवा ठानों* । 
सुखदुखरूपक्रियाफल हो है, विन आतमफल झगता को है ॥१५॥ 
अस्योपरि जिनमत ग्रत्युच्र कथन चौपई:-- 
करता करम करमफल कामी, भाखी त्रिश्वुवन जनके सांमी । 
क्रिया करे अकरता माने, सो जिनमत को मरम न जाने ॥१६॥ 
अथ स्याद्वाद कथन सबईया इकतीस:-- 
शुद्ध/ साधु भेष धरे, अधंचक क्रिया करे, 
खंत्यादिक दर्शों विधि, यति धर्म थारी हे । 





की सी पुरी, मधुलेपी सी छुरी | एडवू समयसार वालो कहै छे क्रिया 
ने १ स्थाहदन स्याद्वाद २ स्यादस्ति नास्ति | 

इथे जो आत्मा ने कर्ता भोक्ता न मानौ तो शुभकर्मे तुम्हे 
क्यू प्रवर्तों छौ। एना शुभ फल्न नौ, आत्मा ने तौ शुम फल नौ मौय 
छैज़ नहीं तौ शुभ करणी करण जड ताढन नी परे निषद्ध ठहरी। 
अकारणत्वात्‌ ४ स्थापौ, तेथी जैनी नू' प्रश्न, तौ क्रिया क्यू करो « 
शुद्ध शब्दैच-'न रंग्िब्जा न घोएज्जा' इत्याचारांगे उक्तत्वांतू। रकतश्याम पट 


१६० झानसार-पदावली 
पांचू' महाव्रत धरे, छहूँ काय रक्षा करे, 
महा मेले वस्त्रधारी, ऐसे जो भिख्यारी है। 
वाय लो बिहारी, परीसह सहे भारी, 
जीवन की आशा टारी' मरण मय निवारी हैं । 
ज्ञानानल कर्म जारी, शुद्ध रूप के संभारी', 
ऐसे ज्ञान क्रियाधारी, सिद्धि अधिकारी हैं ॥१७॥ 
दोहरा 
ज्ञान क्रिया द्व सिद्ध के, कारण कहे जिनंद | 
एक ज्ञान तें सिद्ध है, भाषे सो मतिमंद ॥१८॥ 
झान क्रियोपरि दृष्टान्त कथन दोहराः-- 
ज्ञान एकहू सिद्ध को, कारण कदे न होय। 
एक चक्र रथ नां चले, चले मिले जब दोय ॥१६॥ 
पुनरषि तदेव मठ कथन दोहरा 
सदा शुद्ध तिहुँ काल में, आतम कब न अशुद्ध। 
इस तुम हैं संसार से प्रत्यक्ष शिरुद्ध ॥२०॥ 





नौ निराकरण कर्‌यु । १ जोबी आख मरण भय बविपमुक्के 
३ प्रत्यक्षकारी । 


३ ये सदा आत्मा ने शुद्ध मानौ छौ तो थांइरे म्हांरे आत्मारे 


आत्म प्रबोध छत्तीद्धी श्६१ 
नाम अध्यात्म थापना, द्रव्य अध्यातम छोर । 
भाव अध्यातम जिन महें, साथे नाता जोर ॥शशा। 

६ चौपाई 
आतम बुद्धि गद्यो कायादिक, बहिरातम जानो अध रूपक । 
काया साखी अंतर आतम, शुद्ध स्वरूपमई परमातम ॥२२॥ 
सदा शुद्ध जो आतम होय, तो आतम त्रय मेद न होय'। 
यातैं सदाकाल नहीं शुद्ध, करम नाश तें होय विशुद्ध ॥२३॥ 
पुनरषि तदेव मतोपरि जितमद कथन दोहराः -- 
पृद्गल संगी' आतमा, अशुम ध्यान में लीम। 
तिती वेर सुध मांनिहों, सो मिथ्यातम लीन ॥१४॥ 
पुनरपि तद्ेब मत कथन दोहरा सोरठा:-- 

के नो लागे कमे, कहे आतमाराम सौं। 


हृह मिथ्यामति भर्म, बंध भोख है आतमा ॥२४॥ 





कर्म न लागा हुँत तौ संसार में सथे कारय भी अआावता, तो ए बात अत्यक् 
विरुद्ध त्यक्षे प्रभाणामावात्‌ । तेबी तारों कौछों सदा शुद्ध आत्मारुप सिद्धान्त 
पिण विरुद्ध ठहिरषों । यभा--आत्मातु पुष्कः पश्न वन्निरुपलेप | कं? 
प्रत्यक्ष विरुद्ध वात्‌ . 

१ तो आत्मा नो एक परमात्मा मेद ही ज हुती। २ मिलयों छते। 
है विषय सेवन काले, हिंसा अ्रवर्तन काले । 

४ “पिढ्ध सबातन जौ कहूँ तो उपले बिनस॑ कोन [7 पुनरपि- “शुद्ध 
स्वरूपी जो कहूँ, बधन मोच विचार | न घे संसारी दसा, पुण्य 


8२ ज्ञानसार-पदावली 


जीव कर्म की जोड़', है अनादि सुभाव सौं। 
इह मिथ्यामति छोड़, जीव अकर््ता कर्म को॥रक्षा 
अथ अस्य पत्तोपरि जिनमत कथन दोहराः- 
कर्म करो फल भोगवे, जीव द्रव्य को भावाी। | 
शुभ तें शुभ अशुभ अशुभ, कीने कर्म श्रभावब ॥२७॥ 
अन्य सर्वेमत किचित कथन दोद्वरा:-- 
नित्यानित्य केई कहे, स्थपर तें केईक। 
के ईश्वर प्रेयों कहें, केई कहे अलीक"॥२८॥ 
यहच्छा केई कहे, भूत-मई कहे कोय। 
असहाई आतम दरब", नित्य अरूपी सोय ॥२६॥ 
अथ शुद्ध स्याद्ाद्‌ श्रवरतेन कथन कुण्डलिया:-- 
घर में या वन में रहो, भेष रूप बिन भेष । 
ठप संयम' करणी बिना, कोई न लखे अलेख"' ॥ 
फो न लखे अलेख, विना तप संयम करशी । 
ज्ञान क्रिया ए दोय, उदधि संसार वितरणी"' ॥ 





पाप श्रौतार ”? 


१ “कनकोपलवतू पयड पुरुष टी, जोड़ी श्रनादि सुभाव [? २ ख्माव 


३ कारणें | ४ ईश्वर प्रेरतो गच्छेत्‌ स्वगवा स्वम्मेवका ५ केई कहे ईश्वर श्रेयों कहे 


सो असत्य ६ केई सगे आवु' झात्मानी इच्छा नरके पिण | 


७ केई कहे आत्मा इसौ पदार्थ छे व नहीं, चेतन सता तौ पंचमृत मई छे । 
८ एजेनी वूः वाक्य, सहाय कोई रो नहीं भ्रात्मा द्ब्य रे & झानें इन्द्रियां रो दमन 


१० अलख ११ गाव | 


आत्म ग्रवोध छत्तीसी श्द३ 
एक ज्ञान हू मोख, मान कारण क्यों भरमें। 
सप संयम है घरे, लखों अनलख' घट घर में ॥३०॥ 
( दोहरा ) 
घट घर में अनलख लखों, स्यादवाद तें शुद्ध ! 
स्याद कथन बिन अलख को, लखे कोन विध बुद्धर ॥ 
रूप सखे कछु बस्तु नहीं, अलख लख्यो क्‍यों जाय । 
स्पाह्दद पटमत भर्यों,” यातें प्रगद लखाय ॥३२॥ 
श्रथ जिनमत प्रशंसा कथन दोहरा-- 
जिन मत बिन त्रयकाल में, निराबाघ" रस रूप । 
लखे कोन विध आतमा, आत्तम शुद्ध सरूप ॥३३॥ 
चन्द्रायणौै - 
पूरण पुणय संयोगे जिन मत्त पाइयो । 
।दबाद” प्रसाद, शुद्ध पद मराइयो ॥ 





१ श्रल्ख आप्मस्वरूप जिसे, कालखें न लखाय २ हे तस्वन्न ! कथ॑ं ! 
इ “हुपी 5हुँ तो कछु नहों” ८ धतनयाश्रितलात्‌ --/“पट दरसण? जिन 
अद्व मरीज” एतलें अद्नी जेन दर्शन, अद्ठ छए ही मह। 
५. न्‍्रिज्राथ नास व्यावाघा-पोढ़ा रहित एढढे छतो भात्मिक- 
स्वरूप रूप रसे भ्रस्यो। पढ़ती शुद्धात्मता घर्मो स्वरूप तू” लखबु' 
५ हा 
६ जाए ७ जनाहि स्या-प्रस्सर॑ ददन्ति | 


श्ध््ट झानखार-पदावली 








स्थाद कथन विन शुद्ध, रहिस को जांनिहें। 
परिंद्दां या बिन कद्दि हम जांन्यो, सो नहीं मानि हैं ॥३४॥ 


दोहरा-- 


कीय कहे सब आपने, मत की करे प्रशंस। 
निमता' बिन शुद्ध वचन रस, पावे नहीं निरसः ॥३४॥ 
श्रावक आग्रह सों करे, दोह्दादिक परदूतीस। 
ब्वानसार दधि सारी लों, ए आत्म छत्तीस ॥३६॥ 


॥ इति श्री आत्मप्रबोध छत्तीसीफसम्पूर्ण म्‌ | 





१ तेन बिना २ निर्मम ३ निरतोंडशों यस्मात्‌ स निरंस 
समस्तेत्यर्/: ४ मासूय नी परे | 
# हूँ बाहिर बगीची उपाश्रय छोड़ ने श्राय बेठो जद आवगी कालों 
जाते ऋषमदातें मनें कप्नू! थे सिद्धान्त बांची तो दोय पड़ी 
हूँ मी आवूं, जद में कप्ौ हूँ तो उत्तवष्ययन सूत्र कांबू' छू जद तिणे 
कक्म, समेसारजी सिद्धान्त वांचों। जद में क्त समेसार बिनमत नौ 
चोर छे तिवारे कझ्ू[-हैं! समयतार में चोरो छे तो मने दिखावी 
तिकर श्राश्रक संवर द्वार “ऋमवा ते फीसवा परीक्षण ते आस्खाए 6 
विद्धान्त दर एक पढ़ अडी नें जे चोरी हूंती ते छंतीती में कहो ते छुणी 
समन थह गयो इति ॥ 


॥ चारित्र छत्तीसी ॥ 


( दोहा ) 

धान घरों किरीया करो', मम राखो विश्राम | 
पें चारित्र के लैण के, मत रालो परिणाम ॥१॥ 
जो लौ सो हम पूछ के, लेज्यों संयम भार। 
सयम करणी नहिं सुगम, संयम खैंडा धार ॥२॥ 
घारित बिन जो सिद्ध की, करणा पूछे कोय। 
तो बिन चारित सिद्ध कौ, कारण अन्य न होय ॥३॥ 
थो चारित वहे सिद्ध को, कारण हो कछु और । 
औ* चारित तो सिद्ध को, बाधक कारन ठोर ॥श॥ 
तातें इन चारित की, म घरो मन मैं प्रीत । 
जिन चारित ते सिद्ध है, मे नहीं इनमें रीत" ॥४॥ 

+# जैसलमेर पिंभवी डातें मोतूजीयें चारित्र लेवानों अत्याग्रह करये, 


ए छत्तीसी रची | पी मेनो बंचक क्रिया भी परिणाम फरता था, 
तेनो अंचकपणों श्रांख्यां देखो लीथो, तेथो चारि व लीधो ! 


३ स्वरूप ज्ञान घरों, अबंचन किया करों १ ठाभ रात्ली 
६ आाजकाल सम्बन्धी ४ सिद्ध जाता ने रोंक ५ आजंकांलौन में 
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ओऔ चारित' से और है, ओ चारित तौ भिन्न । 
दन्‍त दुरिद देखन जुदे, खाने के सो अन्य ॥३॥ 
दीसे परणट आप ही, इन उन चारित बीच। 
अन्तर रैनी धोसको, . उज्वल जल अरू कीच ॥७॥ 
नारन शुद्ध चारित्र की, केसे लहिये शुद्ध । 
शुद्धातम अनुभी सदा, आतम गुण अविरुद्ध! ॥८॥ 
शुद्धातम अनुभो मई, ज्यों सद्भाव विशुद्ध । 

सो चारित इन काल में, पावे नहीं प्रसिद्ध ॥६॥ 
जो जिन” काले नीपजे, सो उन कालें होय। 

बिन बरष वरपासई“, प्रादप बुद्ध ने होय' ॥१०॥। 
ताते इन कलिकाल"” में, उन चारित की शुद्ध । 
करिये ये कैसे हुवे, जो इन काल विरद्ध!"॥११॥ 


१ भात्म स्रूप प्रत्यकवाग, २ द्विरद-हाथी, ३ साम्रायकांद 
पॉंचेही प्रातम भय प्राथक्ष ४ शुद्धात्मा नौ अल्ुमौ बाद तो रथ पद 
चमे कुछ छिये स्थुं प्रवरियं छिये, तह न दोसे ५ सत्ममाव ६ 
श्रांधुनकी चारित्रियां में उत्यह तौ न दीतसे। ने परमेश्नर नौ वचन हों, 
पर” एहवो तो वचन न जे। चारिजियों मांज राज यात्ये से तो न 
क्यू तेथा गृहस्मथियों मां हस्ये |. ७ चौथे बारे. ८ वर्षोकाल 
सम्बन्धी ६ रूख बचे नहीं, उगा तौं कांईं। इण कालें साम,यकादि 
चारिज जौब पाये तो सही पर' सदुमाव घिना आह्म गुण जृंद्धि सणी 
से घाय। हते स्टंक || 2१० पंचम काल में ११ इस काले सामायक 





चारित्र छत्तीखी १द७ 
जा मे सीखन जाहये, चारित के आचार। . 
सो आपा भूल्यों फिरे, . संयम को व्यवहार ॥१२॥ 
ताते नहिं इन काल में, संयम लैनें हौर। 
घर बेठे किरिया कगो, म करो दौरा दौर" ॥११॥ 
पहिली याकों जानिये, गौतम को अवतार | 
आसेवन*' कर देखिये, अति अशुद्ध आचार ॥१४॥ 
चौथे आरे की क्रिया, चौथे ही में होय। 
पै पंचम में चाहिये, सो कैसे नहिं होय ॥१शा। 





चारित्र ही शुद्ध पावणों कठिन, ते किस तिहां लिखू' | समय सामा- 
इये होई | काल नी विरढता थी एम जेहवा संजमियों में प्रत्यक्ष 
समता परयामी यों मंद दीते हे । ने फरमेश्वरे कं पामियें। ते 
निश्ये पामीज। पर परमेश्वर पंचमकालीन चारित्रियोने कलहकरा 
इत्यादि क्या -बली “अप्पे सप्तण चहुबों घुएढा |” तेथी कोई हुसी 
प्रत्यक्ष तो न दीसे । वलि इस पिण हो जे हस्ये ते घुस थी न कहती 
नें जे एहवूं कहे छट्टीं गणठाण”ं अवर्तियें थे ते इपा पलापी, निश्चयेन | 
ज्ञेन सम्बन्ध चास्िचरय चौथे अरे रे काझ् हूं. हस्बन्धित छे शन्‍्य 
काल घू' नहीं। १ धर्म लूंबल्यूं. २ आसमंतात्‌ सेवन । मेला रहि 
देक्षीजे ३ बांलिये । ४ मनोबल वचनबल कायबल ना अमाव 
थी एनो पिण अमाव । कोई #हिस्ये ए कालें पिण, केई तेहयी मिलती 
सी क्रिया दिखाने छे। तौ कै--हे क्रिया लोक ने बचवी करणे वा 
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चौथे आरे की क्रिया, हूढे पंचम मांही। 

सो कप्रहूँ पावे नहीं, ज्यू' खथ पद नम मांहि" ॥१६॥ 
लकड़ी हूढ़ों आग में, मच्छी पद जल मांहि। 
मकरी' पद ज्यों जाल में, तीनू' में इक नाहिं ॥१७॥ 
हू'हे चारितियां घरे, संयम को खुरों खोज | 
उबां' तो दीबे ही कीयां, अंधारे की मौब ॥१८॥ 
पंडित “नारण” सीख दी, आंपा' पर समझाय | 
सुगुणं सब्र ही जाणो, आतम बोध” उपाय ॥१६॥ 
मतना प्रवर्तन उद्योतादि निमिसं तेथी दिया ना कारक कारणें श्रोधौ 


अस्त्र बणावी लड़ता जोया छे । दपरिथ में झोधा नो डांड देह 
मास्था ते पढ़या जोया छें। इतति सठक ॥ 

१ पंस्छी पग श्राकाश, पुन्पि | २ मकड़ी हे ए ४ दृष्टन्तो 
नी परे जैन चारित्र नू* ए काले भ्रमाव । ४ खुर नाम चारित्र किया 
नू* छोज अवर्तन एतले कोई प्राणी इम चिन्तवे । आज पंचमकाल ना 
चारित्रियो माँ ते चाजियों मां चारि्र नृ' लेश ही छे तो कहे “नहीं! 
किम ह तेतो ''जियकोहा जियमाणां” इत्यादि ग्रणे सहित | 


४ उवां तौ नाम अमर जेहवा चारित्रि नौ चारित्र अबर्तन ने ते 
असुप्ती रूप दौयो कियां हो सकोहीो हत्याद अधघाररे री मौज छे।! 


श्राप आत्मा ने | ७ स्वरूप नो बोध ह्ञान तेहने । 


चरित्र छत्तीसी १६६ 
साधु घरम की सील दे, करें धर्म की पुष्ठ | 
याठी सीख विचारियों (तौ) कर धर्म सौं स्ृष्ट' ॥२०॥ 
आया गुन परगट करन, ओ चारित आचार । 
आतम बुद्ध विचास्यिं, तातों मिन्नाचार' ॥२१॥ 
आतम गुन परगास रू, ओ चारित रवि रूप । 
जो शुद्धातम अनुभवी, आतम शुद्ध सरूप" ॥रश॥। 


या धारित्र अनंत ग्रुन, आतम सभति अखेद' । 
वरणीजे सिद्धान्त में, सत्र मेद दश मेद ॥२३॥ 


१ साधु तो घर्म इढिनी सीख दे, तौतें धर्म शब्दे चारित्र धर्म हु 
भृष्ट हौंग री सीख क्यू” दीधी। तिहां लिखू” में आप चातिि रा 
घरित्र देखने साच लिख्यों छे । साच समान धर्म प्ेश्र न 
साल्‍यो ठेषो ! 

२ स्वरूप प्रापक चारित्र दू' मिन्नाचरणी छे। 

३ श्रौ नाम चौथे आर रो चारित्र आत्मरूप प्रकाश नें रवि रूप 
सूर्य हीन थो। 

४ जो नाम दो चार शुद्ध उज्वल भ्ात्मा नो अनुभवी चिन्तक 
छे-.स्पृते मिन्त शानमदुसव !। 

भू ते चाजह़ि नथी मातू'। भात्म नू' शुद्ध खरूप हौज के | 

& आत्मा रे चार्ज रूप ग्रुर स्वरुपें अगटवाथी अखेद। 
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ओ चारित जो पाईये, सफल फले तो खेद" । 
उन चारित को खेद सों, आतम करें अखेद* ॥२४॥ 
उवा संयम बिन भेस ज्यो, बाह्य लिंग को पुष्ट । 
च्ञायक भाषे व्यों हुवे, अंतर आतम दृष्ट ॥२५॥ 
अन्तर आतम दृष्ट सौं, ज्ञायक भाव विरुद्ध । 
सो पंचम काले नहीं, आतम गुण अविरुद्ध ॥२६॥ 
यथारूयात चारित्र की, कैसे वरनी जाय। 
अनंतकाल या जीव कू', शक बेर ही थाय" ॥२७॥ 
सरघबिरत प्रति रूप ज्यों, देशविरति अनुरूप । 
गिही बई' पे ज्यों हुब, सो चारित्र अनूप ॥२८॥ 
नाण दरस पिण जीव को, पूरण फल की सिद्ध । 
या विन कहूँ है नहीं, सो सब शास्त्र प्रसिद्ध ॥२६॥ 
आयो ताहि निभाइये, नवे न करिये होंस । 
इनमें कछु नफो” नहीं, देव घरम की सौंत ॥३०॥ 
हम हूँ तो अनजान में, ल्ीनो संयम भार । 
संयम कछू पलयो नहीं, आपा भायों भार ॥३१॥ 

१ तौ चारित्र सम्बन्धी जेप्रयास कोजे तो। 
२ कर्मरूप खेद भी ३ अ्रविरोधी ४ जीव मात्र नें ५ चरमावर्ततर 
चरम करण सव परिणति परपाकी परसय' ए कारणामावैं ए चालि नह 


भाय। ए कारण जीव नें अन॑तकालें बीज़ी वार न मिलें ६ गहरा 
यती ७ बहारे चारित्र में नो नहीं ५ सहित करो | 





चारित्र छत्तीसी १७१ 


ताहें पंचमकाल में, म करो चारित बात। 

घर बेंठे संयम' धरों, ज्यू' ही दिन ज्यों रात ॥३१॥ 

पंचेन्द्रिय कौ जीतवो, मन राखणों विशुद्ध । 

सो जिनरांजे 3पदिश्यौ, संयम सदा हुशुद्ध' ॥३१॥ 

सो! संयम जोलों नहीं, तौलों निष्फल खेद। 

चाह्य क्रिया तौ कष्ट है, यह जाणों प्र वेद ॥३श॥ 

क्रोध मान माया तजे, लोभ मोह अरु मार। 

सोई सुर सुख अलुभवी, “नारना उतरे पार ॥३५॥ 

पिन विबहारें निश्चई, निष्फल कल्नौ जिनेश | 

सो ठौ इन विवहार में," वाकौ' नहीं लव्लेश ॥३६॥ 
॥ इति श्री चारित्र छत्तीसी&8 सम्पूर्ण मू ॥ 

१ इन्द्रिय दमन २ सुध्ठु शोमना शुद्ध तुशुद्ध ३ बाह्य कष्ट थी 
उँचू' चट्बू', तेतो जड़नो साव। संबम श्रोण्ठि शिखर पर चढ़बू, ते 
निन्न श्राप्त साव १ योग क्रिया बलि तेह एहदूं १९ सावना म्रें क्यू 
जो तेधी बाह्य वृत्ति नी करणी चाश्व मणो छो तेथी 'बसवा ते 


यरीसचा, परीसबा त्ते आसषा! सिद्धान्तोकत्वात्‌ ४ काम ५ रहारे चारिक्ा- 
अरण रूप व्यवहार में ६ वा शुद्ध चारििनों । 

# जैसलमेर वास्तव्य सिंघबी म्ोतू चेनां नन्‍्दलालजी री संदेगण पास 
चारित्र लेतीने निकती ते ऋस्‍्ऐं करी । 

( जेतकसेर वास्तव्य सिंघवों वन्दल्मसजी की स्त्री मोतू , चेना स॑वेग्स 
पास दिल्ला लेही कुं योग्य नहीं जा के निवारण करी, उत्साह दूर करणे 
कु तियदु समसावण ने ए चारित्र छच्ोसी करी |) ( जय० सै० ) 





मतिप्रवोध छत्तीसी 
( दोड्ा ) 
तप तप तप (तप) क्‍यों करो, इक तप आतम ताप । 
बिन तप संजमता भजी, कूरगइओ आप ॥१॥ 
इक तप तें इक ज्ञान तें, कारब सिद्ध' न होय । 
ज्ञानबंत करनी करें, तो कारज सिद्ध होय ॥श॥ 
यथा सकति तप पड़वजे', संयम पाले शुद्ध । 
क्यों इतर" उत हू'ढ़त फिर, घटमें श्रगठ प्रसिद्ध ॥शा 
खंघ# चढ़ायें तनय $', हेरत फिरी विदेश | 
सुरत भई तब संभयों, पूत खंध परवेश" ॥४॥ 
खंध चढ़ाये फिरत हूँ, हेरत मत परत देश । 
आतम खोजे आप में, शुद्ध रूप परवेश ॥५॥ 





१ हुंढक सम्बन्धी कथन २ महा घुनिराआ २ आात्मा खरूप रूप 
३ अंग्रोकार करे ४ श्वेत रक्त पढियो श्र में. ५ प्रवेश | 
# घन्याक्षरौ-- ढु ढत हारी रे, छुनियत याहूँ गाम । ढु ० 
जिन ढु दया तिन पाइयो रे, महिरे पानी बैठ । 
हूँ मूढी हबत ढरी, रहिय किनारे बेठ । ढ़ ० 


मतिप्रबोध छत्तीसी श्र 
आतम खोजें पाइये, शुद्धामा को छरूप। 
तप तीरथ नहीं योगमें, आतम रूप अनूप ॥६॥ 
है तप तीरथ योग में, शुद्ध आतवम के रूप। 
पें जब है तर ममत बिन, माय आतम रूप॥छ। 
घरम नहीं मत ममतमें, ममत मांहि तप नाहि। 
दया नहीं मत ममत में, धर्म न पूजा मांदि ॥८॥ 
धरम नहीं जिन पूजना, घम ने दया मझार । 
है दोनः में ममत बिन, बिन झागम श्रजुसार ॥६॥ 
है तप पूजा पुनि दया, मांहि जिनेश्वर धर्म । 
निमता विन शुद्ध बचन रस, को पाते मत सर्मे ॥॥१०॥ 
अपनी अ्रपनी उक्ति फी, युक्षि करें सब कोय । 
मैं बलिहारी संत को, भो शुद्ध भाषक होय ॥११॥ 
विरला शुद्ध भाषे वचन, विरला पॉले शील। 
निर्लोगी विरला बअगत, पविरला संत सुशील ॥१श॥ 

( सोरठा ) 


निरलोभी विरलाह, निर्कपटी पिला निपट। 
चमावन्त उच्छाह, परजे सो बिरला अगट॥श्शा 


श्ज्ड झानसार-पदावली 

क्या पंचम चौथे अरे, ए विरज्ञा ही जोय । 
शीतकाल में घव घटा, कोइक बरषे होय ॥१४॥ 
तैसे निरपेत्तक वचन, अपनी मति अनुसार । 
भावे जिनसत ते विरुद्ध, तसु बहुलो संसार ॥१५॥ 
सत्रइनुसार कहे! वचन, सापेज्षक निरधार | 

ते सुधवासी संत जन, ज्ञानमार बलिहार ॥१६॥ 
भावे उत्सन्रक वचन, क्रिया दिखाबे कूर | 
बाकौ तप संयप सरब, क्यों करायो धूर॥१७॥ 
हम सरिखे हह काल में, क्रिया दखावे शुद्ध । 

पे बंचक करणी जिदी, तेती सरव असिद्ध ॥१८॥ 
निरबंचक करणी करे, सो ठौ संवर भाव । 

हम वंचक करणी करें, सो आशभ्रव सदमभाव ॥१६॥ 
किरीया बड़के पान ज्यां, भाखी. त्रिश्ुवन सांम । 
स्वतारक वंचक विना, पंचक सो निकांम ॥२०॥ 
निरबंचक करनी करे, ज्ञान गशुर्ण गम्भीर। 
चलिहारी उन संत की, समर दस सरल सघीर ॥२१॥ 





१ पंचन 


चरित्र छत्तीसी 
ज्ञान क्रिया दो सिद्ध के, कारण कहे जिनंद | 
एक एक ते मिद्धता, भाषे तो मतिसंद ॥२२॥ 
क्रिया करे संयम घरे, निरविकार निममत्त । 
भाखे सापेच्क वचन, हैँ वलिदारी नित्त ॥२३॥ 
आतम अनुभौ के रसिक, ताकौ यह्द स्वरूप । 
ममत छोर निममत कहे, जिनमत शुद्ध स्वरूप ॥२७॥ 
जे ममत फ़न्दे फंसे, ताके बन्ध नवीन। 
होंहि नहीं कैसे कहे, जे मत ममत प्रवोन ॥२५॥ 
मारे मत के ममत के, करे लराई घोर। 
जे अपने मत में नहीं, कहे जिनागम चोर ॥२६॥ 
पै कठोरता को वचन, कासों कहिनो नाहिं। 
विना ज्ञान शुद्ध असुध मति, फैसेह न कहाहिं ॥२७॥ 
तु' काहू से कठिन अति, वचन क॒द्वित क्‍यों वीर । 
बिना ज्ञान फो जान है, कैसी जिनमत * बीर ॥२८॥ 
केह जीव दयामती, पूजमती केईक। 
निर ममत्तता कौ वचन, कौन कहै तहतीक ॥२६॥ 
यातै कैसे पाइये, जिनसत शुद्ध सरूप। 
जिनमत बिन कैसे लखेँं, आतम रूप _जिनमत बिन कसे लखैं, आतम रूप अनूप॥३े०ण 


श्जर 





# यत्ति ज्ञिन वीर | 


१७६ ज्ञानसार-पदायत्नी 

आतम् शुद्ध सरूप को, कारण जिनमत एक । 

हम से मैंसे मेष धर, कीच कियो इक मेक ॥३१॥ 
प्रमव डर छू है निडर, भव सब दिनो डारि। 
खये सीस पद डार के, निरभय खेले नारि ॥३२॥ 
आतम शुद्ध सरूप बिन, कैसे पावे सिदूध । 

, किन विन कारण काये की, पाई भाई सिद्ध ॥३३॥ 
यातैं मत धर संग तें, धरम रूप ज्यों रत्न। 

कैसे हू नहिं पाइये, कोट करो को यत्न ॥३७॥ 
याते घर बेठे करो, आतम निया आएप। 
सम दम खम की खप करो, जपौ पंच पद जाप ॥३४॥ 
एहि जिनमत कौ रहिस, दया पूज निममत्व | 
म्रमत सहित निफ्फल दऊ, यहें जिनागम तत्तत ॥३६॥ 
मतपग्रयोध पड्त्रिशिका, जिन आगम अलुसार | 
“जानसार” भाषा मई, रची बुदूध आधार ॥२७॥ 


॥ इति मतप्रबोध छत्तीसी समाप्ता ॥ 


संबोध अष्टोत्तरी 
4083 
अरिहत लिद्ध अनंत, आचारिन उबक्राय वलि। 
साधु सकल समरंत, नित का मंगल नारणा॥ह। 
परमातम द् श्रीति, कहों किसी पर कीजिये। 
चीतराग भय बीत, निमे केश विध नारणा॥र॥ 
सतो कांय सचेत, मभयो. प्रात भगवंत भज। 
चिडीया कीनो चेत, नहीं रैणथ अब नारणा ॥शा। 
सतां समरयौ नांहिं, जाम्यां घंचे हु बग्यों। 
मातों ममता मांहि, निरंजन भज्यों न नारणा ॥४॥ 
आये कदे न याद, मरणो सगलां ज्यूं मनें। 

इल खनौ आबाद, नहीं खबर तुझे नारणा॥श॥ 
छाया मिसें छल्तेह,, काल पुरष केडे पढयो। 
ज्वान वाल चद्ध जेह, नितका निमझे नारणा ॥६॥/ 
इल में कौन इलाज, नहीं कला ओपषद नहीं । 
अव्यो काल अहिराज, न बचें काया नारणा॥आा 
छिन डिन छीज़े आय, प्रांसी ज़्यु' पुसली तणों। 
घड़ी घड़ी घट जाय नित की छीजण- नारखा ।८॥ 


श्ड्द झानसार-पदावली 

पुरस निके परमाव, दीठा ते दीसे नहीं। 
विषम कालरी बात, न कही बाबे नारणा॥६॥ 
जणणी जाया बाय, जाया फिर जणणी हुवे। 

मर पिय थाये माय, नातो अनियत नारखा॥१०॥ 
नहिं जोन नहिं जात, नहीं ठाम फिर कुल नहीं। 
जोबन फरस्पौ जात, न मुंझा जाया' नारणा ॥११॥ 
जूपै दीबे जोत, सब पर में संध्या समें। 
उदयो अरक उदोत, न रहें तम जग नारणा ॥१२॥ 
गुड़ों तबे गाडाह, घोरी जब जूपे घवल । 
पलट दे पाढाह, न चलें. इक पम नारखा ॥१३॥ 
मुड़ों न मोत्यो मूल, शगपति मारग मालतो। 
अजा रहे न अल, नर धुधकायो नारणा॥१श॥ 
मुगता चुगे मराल, गंडशरां विष्ठा भखे। 
लिखिया अंक लिलाड, न मिट मेठ्यां नारणा ॥१५॥ 
वड़पण तजे वडाइ, जगमें नर क्यू कर जीयें। 
उम्ल्ले उदधि अथाह, नित परल्ो' दबे नारणा ॥१६॥ 





३ अन्य २ ऋशद 


संबोध अच्टोत्तरी 

झअगनी देत उलाय, पांसी एक पलक में। 
लागी पडवा लाय, न चुझे जल सा नारणा ॥१»॥ 
चांनतर तखो विनोद, कदे न कीधो कांम रो। 
घगठे नहीं प्रमोद, नीच लडावण नारणा ॥१८॥ 
ऊंडो उर्दाध अथाह, थाय न पायें तेरुआं। 
राजबिया से राह, नर कुस जाखें मारा ॥१६॥ 
घन गाहे घर' मांडि, खरतें नहीं खावथ निमत्त । 
समत लीये मर जाहि, न दिये कोडी नारशा॥२०॥ 
दोय करा हवे दोज, वलि दिन दिच वधती वध । 
सरवर हसें सरोज, निसपति दीठें नारणा ॥२१॥ 
फवक तजे न पंख, से बरसा बल में सड़ो। 
सूरख तज्ञे न सन, नित अधिको हो नारण ॥२२॥ 
बाज्जीगर बाजार, दुनियां सम्रल॑ देखता । 
नर स करदे नार, निजर बंध कर बारख ॥र१प् 
सीयाब्ले अति सीत, पालो घय ठंठर पड़। 
प्रांख' करे घरे प्री, न भरें दूसर नारणा ॥२४॥ 
जल में बेठ जहाज, पर दीपें पेरे थब्नव 
करें मरख से काज, न भरें दूभर भारणा ॥२४॥ 
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श्घ० ज्ञानखार-पदावली 

अति दुर्गन्‍्ध आहार, बरते वलि मेला बसन। 

मृत विये सन मार, थे भरे दूभर नारणा ॥२६॥ 
विश खेवटियें बाय, चाल्यां नाव न चालवें | 
कारण कारज थाय, नीत जमत में नारणा ॥२आ। 
करिवर केरों कान, तरल पूछ तुरियां तणी। 
पीपल केरी पान, निचल्या रहे न नारणा ॥२८॥ 
मरे | मेले मांन, बाबहियों जलहर विणां। 

पड रहौ वा प्रांग, न पिये घर जल नारणा ॥२६॥ 
सब संसार असार, सार नहीं जिए सोधतां। 
मरिये दुख भंडार, नहीं सुख खिश नारणा ॥रेव्वा 
कंठारी रो काम, कद होने किरपांण थ'। 
नगपति हंदो नाम, न रहे रोडा नारणा॥रेशा 
जण जण आगे जाय, रात दिना रीरी करे। 
कवडी मिले न काय, निरभागी ने नारणा ॥शेश॥। 
कीनी होय कुकांम, सो भोगवतां सोहिलो। 
विश कीधे बदनांस, नित डर लागे नारणा ॥३३॥ 
हड़ हड़ निह्ां हसंत, पुरस तियां बेठीं प्रबल । 
नागो होय . निचंत, निरलज जाणे नारणा ॥३श॥ 
मारग_ में मिलियांह, _ वनता बतलाबै मति। 
शूझ्ीली गलियांद, निमप्र न मेले नारणा॥शेभा। 


संबोध अष्टोचरी श्र 
भोला मैंस तणाह, भेडां छः भांजें नहीं। 
घन विश अरटठ घणाह, न भरे सरजल नारणा ॥३६॥ 
उद्यम विहूणी आथ, आफे घर आदे नहीं | 
घोखण धम्यां विन धात, न गले कदे न नारशा ॥३७॥ 
फांसी निपट कुरूप, कलहण कुटल कुलछणी । 
हस्यी पुरुष अनुरूप, नहीं पाप विन नारणा ॥३८॥ 
कीड़ा परी कपाल, भासा ईलड नीसरो । 
कटे फिर कंठमाल, नहीं पाप बिन नारणा ॥३६॥ 
ताता चढुण तुरंग, भांत भांत भोजन मला। 
सुथरा चीर सुरंग, नहीं पुण्य बिन नारणा ॥४०॥ 
आदर करे अपार, जन सगला बी जा करे । 
अति सुन्दर आकार, नहीं पुएण बिन नारणा ॥४१॥ 
अति ऊंचा आवास, चतुर चितेरे चीतरथा। 
अबल उजल आरास, नहीं पुण्य बिन नारणा ॥४२॥ 
निपट निरोगी काम, पान खान सब ही पे । 
अति लम्बी दवो आय, नहीं पुण्य बिन नारणा ॥४श॥ 
पृत धणों परिवार, साहुझल झुन्दर सहू। 
निएट क्यों में नार, नहीं पुएय बिन नारणा ॥४श॥ 


श्षर ज्ञानसार-पदावली 

बोले ऊंचा बोल, नीची कद ताके नहीं। 

रात दिना रंगरोल, नहीं पुएय बिन नारणा ॥४५॥ 
घढ़िम तुले धडियांह, मिणिया जावे नहीं मिखिम । 
जविहर घर जड़ियांह, नहीं पुएय बिन नारणा ॥४६॥ 
' लाखे ग्यांने लोक, कर जोड़े आस्या करे। 

सदा सुखी नहीं सोक, नहीं पुएय बिन नारणा ॥४७॥ 
शआ्राटो देवे अन्न, घृत मीठो देवे घणा। 
फेहक इसा कृपण, नहीं दिये दाणों नारणा ॥४८॥ 
सुख बूझवे सुजाण, अति दुख हूंत अयांश ने । 
पढ़ियो क्यूक पुरांय, नर समझें नहीं नारणा ॥४६॥ 
सिंह सदूला स्राथ, वाथां भर भूके वलि। 
भोग करम भाराथ, न हुवे किस सु नारणा ॥५०॥ 
माया मिले न मूल, काया सो कसरों कस्यो। 

अंक लिख्या अणहल, निदचे जाणो नारणा ॥५१॥ 
ऊगे सरज ऐक, लाखे गांने लोयणा। 
निरख्यो जाय निमेष, नहीं तेज सौ मारण ॥५१।' 
पहरीले पर प्रीत, खाहजे अपनी खुशी। 
राखीज ए री, नित का सुख उहे नारणा॥४३॥) 


संबोध अष्टो्तरी 
करिवर कुंम अहार, सींह जण्या सिंह करे । 
नगर जनम्यां सुर नार, मे घरे घर पग नारखा ॥५श॥ 
आरत न करो एक, राते भूखों ना रहे! 
परभां भर पेट, नहीं हुक्ख अब नारणा ॥५ध॥ 
अब फाटों आकास, कहि कारी कैसी करां। 
प्रकट भिक्तारो पास, नरपति जायें नासणा ॥५९३॥ 
हक नरपति इक नार, स्वास्थ रा दौन्‌' सगा | 
विण स्वारथें विगार, न करें संगति नारणा ॥५७॥ 
नरपति हंदो नेह, स्वार्थ विश श्रवण सुण्यो। 
दीठी किए घर देह, नहीं जगत कद्दि नारणा ॥५८॥ 
नरपति तशों निराठ, आसंगो आहछौ नहीं। 
विसमीयारी घाट, न्यारो पेंडो नारणा ॥५६॥ 
नीचां तणौं निमेष, संगत न फरे साधु जन । 
दीठी नहिं तो देखि, नाहर गाहर नारणा ॥६०॥ 
संपति विश संसार, माने नहीं मंखीस ने। 
परत न लह्लामे प्यार, निरघन सेती नारणा ॥६१॥ 
बंगला ज्यु" अणबोल, मौनी हुय मांखस रहे। 
सन में दया न मूल, निकमी समलो नारणा ॥६2॥ 


श्दरे 


श्प्छ आ्ञनसार-पदाबली 

निकसी पर घर नार, फिरत न लागे फूटरी। 
बिसनें लहै बिगार, नीच संग छू नारणा॥३२॥ 
पर नारी छ ग्रीति, कीधी कदे न कामरी। 
और न इसी अनीति, नित डरतौ रहे नारणा ॥६४॥ 
भरियोी पेट भंडार, धनो ही लागे सुबस। 

अस कीघे आहार, नहीं वसती जग नारणा ॥६५॥ 
. मत बतलावे मूल, मूरख ध मतलब बिना। 

मरम न कहि मां मूल, निकमो जाणे नारणा ॥६६॥ 
राजा रांभा रंग, बादल सु पिणतसे वबरें। 
समझी करज्यों संग, नजर मन सेती नारणा ॥६७॥ 
आवबे आथ अखेद, मुकती सकजां माणसां | 
निगुणा और नखेद, न मिलें किम ही नारणा ॥६८॥ 
छुजर तणें कपल, घण मोला मोती घणा। 
घुगताफ़ल गलमाल, न मिलें पहिरन नारणा ॥६६॥ 
चितारी चित्रांस, कवियण धरण कविता करें। 

ठीक नारकी ठांम, निहचे जासी नारणा॥७०॥ 
दीघो बाय न दांमं, धरम कारण धन मांगतां | 
नांवणियारे नाम, नहिं नाकारो नासणा॥७१॥ 


संबोध अष्टोत्तरी 
नीचा नेह निवार, बेर न कीओ विविध विध। 
ऊनी दद्ढे अंगार, नहीं श्याम रंग नारणा॥७२॥ 
आरतिवंत अखेह #, तिन उ' दिल नहि वोडिये । 
दीजें धीरज देह, मरपण कहिठे नारणा॥७श॥ 
सुगशं॑ तणों सनेह, नित नित नवलौ नीपजें। 
निगुण। हंदों नेह, निमै न कीनौ नारखा॥७७॥ 
आथ तणों अहंकार, कदे न कीनो कांम रौ। 
राबण रौ परिवार, न रहयौ राख्यौ नारणा ॥७श। 
संपद तणों सनेह, कीजे छै पिण कारमों। 
छेदडे देसो छेह, न चले साथे मनारणा ॥७६॥ 
आये आपणे गेह, देखंतां दोड़ी मिले। 
तत सगपण रो तेह, निकमों दूजो नारणा॥७छ॥। 
सुन्दर रूप सुहात, मन मेलोह मद्दिला मिले । 
इलटा कुंलज कुपात, निजर न मेले नारणा ॥७८।। 
आरतिबंत अयांण, . सरला दोनू' समभ्रियैं | 


श्ष्श 


पर दुख री पहचान, निपद न होने नारणा ॥७8॥ - 


संपद तझों सनेह, विख संपद में विशसियें। 
निरधन हंदो नेह, न मिटे के ने नारणा ॥८०॥ 





# घछ्ेट्र । घरबार $ मेलू 


श्घ्द ज्ञानसार पदावली 


पंडित तु अणप्यार, मूरख छू मनिकरि मिले | 
उलठों बस आचार, निमष न मिले नारणा ॥८१॥ 
प्यार करे अखणप्यार, कपटे मन मेलो फिसन । 
नित प्रति संग निवार, नोच जांख ने नारणा ॥६२॥ 
हाथी हंत हजार, लाख पाथ ररि लॉंडतें। 
लंपट और छबार, न करे सगति नारणा ॥८३॥ 
मरम न भार्खे मूल, परहरि निध्ा पारकी। 
सोधे साथर. छल, न हुवे दुख क्रिम नारखा ॥८४॥ 
फटके थोथो फूस, उड़ी जाय आकाप्त में। 
सांच कहूँ करि सूंस, न मिलें कश इक नारणा ॥८५॥ 
मोटा पेय मांदि, राखें जो सोई रहै। 
सरभी पेट समाय, मण नीरथों नारणा ।८द॥ 
बैठे घर वे हाथ, ऊठंतां आलस करें। 
भाजें देख भराथ, न रहै अधखिण नारणा ॥८»॥ 
बसियें जिय रे वास, तिन श्व' कदे न तोड़िये । 
आवास, नां रहि सकीजै नारणा ॥८८॥ 
हांसा मांहि इलार, कोह क्‍्यु' कक्‍चन। कहो । 
विरचें मन बिंणवार, न सु एको नारंणा ॥८ध॥ 
हाथ्यां दाजर होष)नक मय बांध्यो नाज मित | 
लिखियो पार्वें छोय, न थे रती न नारणा ॥६०॥ 





# मक्तिजे ए क॑ क्ुबचन 


संबोध अश्ेत्तरो श्द्क 


अमल न कीजें एक, नफ़्नें मूल लिख में नहीं। 
छीजें काया छेक, निजरा दीसें नारणा।&१॥ 
सुबरण तखोों सुभेर, अलमो कीघों ईसरे। 
हमता संपद हेर, न क्रियों नेडों नारण ॥&२॥ 
कायो काया हुंम, फोल्यां ब्रिय ही फूटसी। 
आड अजली अभ, नित पूरी इवें नारखा॥६१॥ 
काया किणरे काज, मुआं सूं मास तखसी। 
निरखो निपट निकाज, नरकी काया नारखा ॥६४७॥ 
हियड़ां मांही हेठ, क्रारू्या बिन न पड़े कलक । 
दिल दिखलाई देत, नययां देख्यां नारखा॥६५॥ 
कागां तखा कप्नल, क्‍या में ज्यांक ही कूटवे । 
घारय सिहअखूयालं, निरख्यां थिरके नारणा ॥६६॥ 
नेंगां इंदो नेद, कीजे नहीं कुमाणसां। 
सपुरस तो सनेह, नित को कीजे नारणा॥६७॥ 
नियुणे अपयो नाह, सांभी दुरूय न सास हैं। 
चाहे विय रे चाह, निक्रमां तोन' नारखा ॥६८॥ 
अपजस हुआं आथ, होम्यां घर त्तीरथ हुवें। 
सरग मूआं रे स्थ, निदचे निरूमा नारणा |६६॥ 
नीचां हंदो नेह, खारतणी खेती खब्यां। 
जिण रिस अरस्थो मेह, निपट निर्कामा नारणा ॥१००॥ 
# क्यामरेव्याँ 





श्द्प ज्ञानन्‍सार-पदावली 
सबल्ां 6 संसार, दाव्यां विण आफे डरे। 
पुण्य तशो परकार, निमरम लांणों नारणा॥१॥ 
सबला तणो धनेह, निवला स्' सोहे नहीं। 
अविहर लोह जढ़ेह, निंदे कुण नहीं नारणा ॥२॥ 
लंंपट चौर 'लवार, छूव्यां ही कारज “करें! 
गूजर ढोल गंवार, नि कृव्यां पिन नारणा ॥१॥ 
बडो अरोपे बस, चटके से नठनी चहे। 
इृंद सधी मयहंस, ने भरे दूमर नारणा॥श॥ 
आयां आउऊंकार, जान: कह्टे घर जावतां । 
नित कौ संग निवार, निकमी जांखें नारणा॥५॥ 
नीर न्याब इक रीति, मोड़े ज्यू' स्यू' ही मुड़ों। 
न गिरे नीति अनीति, नरपति लू'टे नारण ॥६॥ 
स्वास्थ ठणों सनेह, विण स्वार्थ में विशसिये ! 
नांचणिया , रो नेह, नांणें बाघे नारणा॥जा 
हृदय. ऊपजी रीक, अठ्ारे. अहाबनें। . 
जेठ सुकल तिथ तीज़, निरमी खरतर नारणा #८॥ 
. इठि ,श्री संबोक् अष्टोक्ती कृतिरीय श्ञानसात्स्य 
संक्द्‌ १६४१ कब मित्र भाकढ़ छदि ७ रकि 
शुभ भकक्‍्तु | लिफिछत आक्षयेमीड काशीनाय 


दनछुछ । नागपुर नौवासी लिखते वगर 
रतसाम मष्ये सब्माह क० ॥ 


प्रस्ताविक अध्टोत्तरी 


आतमता . परमात्मता, लक्षणतायेँ एक ! 
था तैं शुद्रातम नम्यें, सिद्ध नमन सुविबेक ॥!॥ 
निष्पूद राजा रहू सों, बात करत ने दबात | 
नग्न पुरस सो पूरस सों, लूंट्यी कब ने सुनात ॥र॥ 
मन निसलल्‍्य श्ालोवतां, सब अपराध समात । 
ज्यों कांटे की वेदना, निकसत दुक म रहात ॥३॥ 
जो निसदिन खाये पियें, वाकों वाक्की चूंप | 
जैसे अपने देस की, लागत चाल अनूप ॥.॥ 
घरपा जल मरु देस सब्र, ऐंचत अपनी ओर । 
जैसे टूटे पंग की, लूंटत सब्र जन डोर ॥3॥ 
मोल लियत दिख्या दियत, संयम कद्दा पलात । 
ज्यों संध्या के झतक कों, कोलों रोबत रात ॥ह्षा 
ब्िकरण करत सुसिद्धता, कहा जंत्र अरु मंत्र । 
बिना -बृषभ चाले नहीं, ज्यों गाडी कौ जंत्र ॥आ 
प्रगठ करत. गुन गुनिन कों, वसत दूर तर वास | . 
अंगुरी तें निरदावद्दी, ज्यों तारे. आकास ॥ढा। 


शक 
साधु संग विन साधु ज्न, 
मीन सरल जल कुटल गति, 
: पिंगल की कवितान में, 
त्तारिन में कबहु ने हुवे, 
पहिली सोच बचार के, 
पी पांती बूझे कहा, 
पछें. पिछताबा किये, 
मूंथा फिर नहीं भावडी, 
आयु डोर, बिन तल गुढी, 
जैसे टूटी होर कौ, 
सला लियत छारञज करत, 
सीसा मसतल नींब कं, 
झनुकंपा दांनें दियत, 
सम बिसमी निरखे नहीं, 
बिना चाहे सब ही पिले, 
भालक ध्रुख, बोरापरी, 
जोलों पररदा... ना. बलैं, 
ज्यों छुपे फ्री वेदना, 


आनसार-पदावल्ली 


न करे दुष्ट असंग । 
उछलत तरल तरब्ड हा 
डिंगल कोन अमेल । 

चंद किरन सो तेज ॥१०॥ 
कीजे कारण खेद | 

होत जात के भेद ॥११॥ 
गरजन दछरिहैं कोय । 
क्या सोच क्या रोय ॥१श॥। 
उड़े नघर पर जात । 
पतंस हाथ ने रहात ॥११॥ 
सो कबहू ने ठगात । 

कब आठाद डिंगात ॥१४॥ 
कहा वात्र परखत | 
जलधर घर शरषंत ॥१४॥ 
चाहे कछु न मिलेंत । 
माता माता देत ॥१६॥, 
तो लों न इक्तजआाग [रा _. 


अस्ताबिक अष्दोत्तरी 


माता करे आहार कों, 
च्यों खिचड़ी मैं होकली, 
अति सीतल सृदु बचन पं, 
ज्यू" ऊफणते दूध हू, 
मत मन बृत गति अति चपल, 
ज्यों सद ओषघ जग तें, 
क्रोध पचन क्रोधी धुखे, 
ज्यों मू'त्ते चुलगार के, 
रोचक चुद्ें सरल नर, 
सीप पुरे मोती हुवैं, 
धन धर निरघन होत हो, 
ज्यों सके सर की पथिक, 
बंधे करम जिन जोच नें, 
ज्यों प्रौगोौ में वछरिया, 
पीछे प्रथम न प्रकृति जिय, 
सदा सजोगें मिल रही, 
आतम रूप उदोत हैं, 
ज्यों अधियासे रेन को, 


श्ध्ः 
बालक पोष लहंत | 
बाफ हुतें सीज॑ंत ॥श्वया 
क्रोधानल बुक जाय | 
पांनी देत समाय ॥१६॥ 
निष्पृह तैं ठहिरात । 
चंचल हू जमजात ॥२०॥ 
मुनि सुनि शीतल होय। 
अगनें जरत नकोय ॥२१॥ 
एक सुनें गुर बैन । 
स्वॉंत बूंद मैं ऐँन ॥२२॥ 
को आदर न दियंत । 

पंख्ी तीर तजंत ॥२३॥ 
उदयें आबत ताहि । 
चूंबत अपनी माय ॥१४॥ 
है अनादि को मेल । 

फूल सुवास चंपेल ॥२५॥ 
मोह प्रकृति खय जात [ 

दीपक विनन घटात ॥२६॥: 


श्ध्र्‌ झानसार-पदावली 

गुर छल वासें बसत ध्वनि, चूकतक ही ठहिरात । 

देत घूनीं पतंग कूं, गोत खात रहिजात ॥२ज॥ 
ज्ञान क्रिया दो मिलत ही, सिध कारज सिधु हुँत । 

ज्यों भरता संयोग तें, सबि तय गरम धरंत ॥२८॥ 
अलुपूब्यी के जोग जिग, ऊंच नीच गति जात । 

जेंसें पवन प्रयोग तें, चिहुँदिस घना फिरात ॥२६॥ 
परजत हूँ केवार हूं, संगन कर परनार । 

तू' राषण दृष्टांत लखि, बूकत क्‍यों न गिवार ॥३०॥ 
चाहत सोई मिलत तब, या सम खुसी न और । 
मेहागम धुनि गरज सुनि, . ज्यों चित हरषत मोर । ३१॥ 
राष रंक कु! सम लखे,# तिलन हरप मन छुंद । 

ज्यों चिकणे घट पर कछू, ठद्दिर्त नहिं जल बुंद ॥३२॥ 
जेसी देखत कुटल तक, तेंसें जीम फिरात। ... 
दोर सहारे हाथ के, ज्यों चकरी लुठजात ॥शेश॥ 
अंगी जेते आंख बिन, सहै अंग को भार । 
विन फाजल फीके लगे, सोरे तिम लिंगार ॥शेश॥ 
हो सुनिजर तब चो निजर, (6!) नुपते अरज करांहि -4 , 
परी वदरी मैं, अरक, उझुख सनंझ्रुख निरखांहि ॥३७॥ 





हूबियें - 


संबोध अधष्टोत्तरी 


पराधीन . बाके बऊ, 
ज्यों वाजन की गति बजत, 
सिसु जनमत साता मरत, 
हींढा हूटे गगन वें, 
राज सेव तें राज की, 
शब्द साधना बिन से, 
तीखी चितवन चितबनें, 
तिय रागें माता लखे, 
काज अकाज न॑ लोभ बस, 
ज्यों द्विज पइसा दांन हैं, 
नव पद्नेन कनराय सं, 
सघन सदल बादल करे, 
गेस पोस नरफति बद॒ति, 
पर उद्दे श्रत्ति मंद दुबि, 
खल ते सी उप्रमार कर, 
विसदर दूध फ्लिशये, 
मन फाट़े हू सूद बचन, 


ऋूठ कह सो सांच। 
नचति ताल पर नाच ॥रे६॥ 
फिर अघार न रहात । 

मर घर पर पर जात ॥र७॥ 
सेत्र रीत खखाय । 

सबद अरथ न कराय ॥रेटा। 
राग बिरागी दीठ | 

राम निज्र कर पीठ ॥३६॥ 
गिनत न दुख संताप्र । 

मोल लियत पर माप ॥9०॥ 
विन जलघर हो नांहि । 
ज्यों फक्‍त की छंहि ॥४ 
अनुचर जाब न होय । 

ज्यों ससिधर बम बोय 48२॥ 
मांनत लहि इक सोय । 

सोइ विषय होय ॥४शे॥ 
कह्यौ करन उपचार | 


टू हुक कर जुडन कू', ठांका देत धुनार ॥०४»। 


श्ध्र 


१६४ ज्ञानसार-पदावली 

जठरागनि दीपति हुवति, भूख लगत तिहवार | 

करत जुड़ाई मां गहे, कडां किये करार ॥४५॥ . 
रकम टूक कर लाभ लखि, हुक डुक सौंदा लेत । 
रिजगारी दरजी करत, ज्यों सीवन के बैंत ॥४६॥ 
कोन दौयत काकू' कछू, करत पुण्य की मेट | 
सरिता ज्यांनें समद कौ, हम तें भरिहदे पेट ॥९७॥ 
जी अचेत चेतत नहीं, छिन छिन छीजत आव। 

इक रंग पल ठहिरे नहीं, ज्यों लोहै का ताव ॥४८॥ 
तपघन चारित पडिव्जे, आतम निरमल होय । 

ज्यों मैले असमें करत, घोबी. ऊजल धोय ॥४६॥ 
डाकी डाकश पुरस तिय, प्रगटनिज्र नहि दीठ ! 

अति सुदर सिसु बदन पर, दिखें दिठोना दीठ ॥५०॥ 
लगे प्रथम सच वचन कहु, अंति गुशनि के हेत । 

ज्यों माली जावा दिये, तर निरोग संकेत ॥४१॥ 
उदर भरन कारन सकल, ग्रिनत न काज अकाजञ्ञ । 

चेत्रे पर तूटत परत, ज्यों तीतर पर बाज ॥४श॥ : 
लघु छुख मोटी बात तें, नफ्नो न देख्यो आंख । 
मरंणुपकंं.. आंबही, क्‍यों चींटीं के पांख ॥४श॥ 


संबोध अष्टोत्तरी 





रंक पुरस रिख्रत्ार तैं, 
ज्यों सके सर पर पथिक, 
फाटा चीर सिवाइये, 
जोतें खाते पतंग कों, 
बात बात सब एक हे, 
एक पवन बादल मिले, 
चीटी चीटी लरत तड, 
अगन करी को लघु कहा, 
सन अन्तर की प्रीत कों, 
घनमाला की सर कों, 
चढ़ पुरस दुरबचन सुन, 
भर्यों कम रूलके नहीं, 
दोही केते त्तरक की, 
इत उत द्ोऊ' दिस लुटत, 
सूरखता मन घन मिटत, 
चंचल चंचलता फटे, 
सुगध लोक हेरत फ़िरत, 
सोम दसा मनसा सिठत, 


कहा कटे दुख फंद । 
फावत नहि जल बुद ॥५४॥ 
रूठा लेहु मनाय। 
जिसकी दियें बचाय ॥४४५॥ 
बतलाबख में फेर । 
एके. देत बिखेर ॥५६॥ 
दीजे झुकर छुड़ाय । 
सब# बन देत जलाय ॥४७॥ 
नैंन दिखाई देत। 
बनमाला ज्यों हेत ॥४८॥ 
सुलद पलट दे मेट । 
आधा झकलके नेटठ॥५१६॥ 
बात करत धर भांख | 
ज्यों कठणें की आंख ॥६०॥ 
हो सदगुर संजोग। 
ज्यों सद औषण जोम ॥६१॥ 
सोना रूपा सिद्ध 
नव निध ऋद्धि समृद्धि ॥६२॥। 





# चचे 


१६६ 
शब्द न्याय अलंकार धन, 
पे परमव की सिद्धता, 
भूठी माया जगत की, 
कषहु न हुय फल. सिद्धता, 
तनु॒सुभाव कप्रहु न जुदे, 


ऊख सुभावै मिष्दता,, 


तीछून रुचि करतेग. बिन; 
करिवर कुंभ: प्रहार कौ, 
रागी के मन आन तै, 
सम मरते की वांस- ज्यु', 
चर कब्र कृत कविता बहुत, 
मरन होंदि तें जोजना, 
बड़े पुरस के उदर में; 
ज्यों करिकर के पेट में, 
मन ग्रदेश जासों मिलत,. 


झानसार-पदावली, 


सबही करत अभ्यास! 
न करत ठाद्वि प्रयास ॥६३॥ 


पकड़ी) साच. सप्ताज |, 
ज्यों सुपनें का राज ॥६४॥ 
जीव भिन्न हो जांदि।- 
हो कट रस कब नांहि ॥६४॥: 
मोह दुरंडनः होय |. 
कारज. हरि हैं होय ॥६६॥ 


रागी वस्तु अघाय। 
गाय माय कछु गाय ॥३- 
नई करन को हेत | 
बुद्धि .परीचा देत॥६८॥ 
बडी बात रहित्रात । 
नौ. मणए. नाज पचात ॥६९॥ 


छुटे छिनक न. छुटात |. 


ज्यों कयक्रण- परद करत, चिपत चिप्त चिपजांत ॥७०॥ 


लज्या जीवन मूल भय, शज्या तनु सर । 
खुए सीस- पट ढार के, निरमे खेलतः नए ॥७9१॥. 





| राध्यो 


प्रस्ताविक अध्टोत्तरी 
अनुभी अमृत पांन तें, प्रिथ्या ताप मिलप । 
गद सद ओषद जोम बस, तहु तें तुरत घठाय ॥७२॥ 
मोल मिलत नहि सन चहत, भज कर हित दिनरात । 
पर नारी ह॒ग निरखियत, कौंन नफा हुय आत ॥७१॥ 
बाल ज्वांन पुन बृद्ध वय, भिन्न अमिन्ष अभाव । 
सीतकाल मैं सीत कौ, भूलत नांदहि सुमाव ॥७४8॥ 
हेतु सहस लांछन रहित, हेत्वाभासा कहाय। 
क्रम रहित करता कहे, अजा कुपांणी न्याय ॥७५॥ 
केई कछु केई कछू, कह्टे आतमा राय | 
जिनमत पिन संघ मत कथन, अंधे गयंदे न्‍्याय ॥७६॥ 
एक एक. हू परसपर, अपने मर्ते अथाय। 
छेदत थल इक एक को, सु'दु पंसुदें न्याय ॥७७॥ 
एक कथन वांमे कथन, इह लछन है न्याय | 
पुष्ट करत थापित थर्लें, कदंब मुकल#के न्‍्याय।७८/॥| 
सिद्ध संसारी भाव दो, है अन्योन्य अभाव । 
देहल दीप ज्ञान दंग, भासे शुद्ध सुभाव ॥७६॥ 
प्रासी और कडाह की, तरकारी निसपति। 
संयम नांमै संजती, इद निसपत्ति विपत्ति |[८०॥ 


श्र 





# इस न्याय का जिक्र आनन्दभन चीबीसो बांलाबबोध में सी किया है। 


श्द्द झानसार-पदावली 

मन चाहत सो मिलत नहीं, त्रिसना तठ न बुझाय । 

जो चाहत सोई मिलत, तब कब घटत बलाय ॥८१)॥) 
आद मध्य अर अंत वय, बिस्म न सम सब जात । 

खांन पांन निरोग तनु, प्रएय लछन कहिलात ॥८२॥ 
खात न खरचत विलांसयत, दांन दियन को बात। 
दुरज्फ लोभ अचित गति, सचित धन मर जात ॥८३॥ 
एरंड ब्रीज़ रु घूमगति, सहिजे ऊंची हुँत। 
फरम रहित तें सिद्ध की, ऊरथ गति लोकांत ॥८४॥ 
नव अंग टीका अर्थ कूं, चहियत तके प्रसंग। 
बिनां खटाइ नां चढ़े, ज्यों कसूंप कौ रंग ॥८५॥ 
विद्या सब के पढन कौ, घोची पूददे सार। 
सांण चढ़े विन नां चले, ज्यों धारा तरबार ॥८६॥ 
पंडित भ्रख वात कं, बरन खरच इक लेख। 
बिना समारे नां हुवे, नेनां काजल रेख ॥८७॥ 
कलम करत तर बेर कुं, तब निरोग फल होय । 
खुरतातें विन गदह की, ज्यों मस्ती नदि होय ॥८८॥ 
दिखत चंद सुख की फलक, धृंघई मकीने चीर । 
ओट लियत बतलाबही, दिय निणदी कौ वीर ॥८8॥ 


अस्ताविक अष्टोत्तरी 
उष्णकाल में प्रात को, सीठ समीर लखंत । 
यही मध्य दिन संग तैं, अगन रूप फरसंत ॥६०॥ 
दुष्ट संग बिन दुषता, कैसे हूँ न लखाय | 
प्रगट देखबेकी गरण, कांबी दूध मिलाय ॥६१॥ 
सुरि जन फल कूं काटिये, तो जड़तें जल जाय | 
जो फल तें फल विलसिये, तब तरु हरित लखाय ॥६२॥ 
सुकृत या भव में करत, भव भव फल दिखलात । 
ज्यों नलेर के पेड़ मैं, सीचत बल फल बात ॥६३॥ 
पुण्यवन्त नर की प्रक्ृत, ऊंची तक मद होय | 
ऊंडे सर दरगंध घर, धनधारा सम बोय ॥६४॥ 
है संसार अनादि सिद्ध, करता कृत कद्दि कोय | 
बिन बसन्‍्त पनराय सब, क्‍यों पल्लब नहि होय ॥६४॥ 
देखे सोभा जैन की, घिज मन होत ससोक । 
वरपा ऋतु तरु हरित लखि, जात जबासा खक ॥६६॥ 
चंचल मन थिर करन कं, निष्पृहतत उपचार । 
दूजी मबथित पाक को, तोजी नहिः संसार ॥&७॥ 
जिनराहा बिन जैन मत, फीकी लगत अपार | 
भरता विन सोम नहीं, ज्यों तिय तनु सिंगार ॥६&८॥ 


१६६ 


२०० झञानसार-पद़ावत्नी 

आतम अलुभो होव ही, छुटव रंग जड संग । 

ज्यों अमृत के पांन तें, अजर होत सब अज्ज ॥&६॥ 
पम्मुदूधात केवलि करो, समक्रम आयु वसेष । 

जिती चंद्र एख चांदनी, त्यों तमपख तम लेख ॥१००॥ 
अप्र अ्रसवारी मुदित मट, नपम्म॒दित गद॒ह चढांहि। | 
बर॒ तरबर की छांहिलों, दोनूं दिस लुट बांहि ॥१०१॥ 
गरम वेदना निकसतें, विसरत जगत तमांम। 

रति समयें पर प्रसव दुख, भूल ज्ञात ज्यूं कॉम ॥१०२॥ 
वृद्ध पुरुष हित सीख दे, सो नहि मांनत ज्वान । 

कदुक लगे जुर में कुटक,# ज्यूं गुण करत निदांन ॥१०३॥ 
स्वार्थ के सब जगत वस, स्वार्थ विन नहि हेत । 

प्रसतत पेय पसुजात गो, लात सबवें सहि लेत ॥१०४॥ 
तनु दीपक हित आयुथित, वाती निसदिन मेल | 

वपु दीपक उजियार मैं, तेल जहां लो खेल ॥१०४॥ 
ब्रक्ा-विष्ण. महेश कहि, पेदां पोषक नासा 

उन विन अज हूँ हो रहे, इृह विरोध आमास ॥१०६॥ 
हुकम विना पत्ता हिले, प्तों कया मकदूर। 

क्यों साहिब महि कर सके, हह पख जग मंजूर ॥१०७॥ 





# कटक गिशोच । 


प्रस्ताविक अध्टोत्तरी २०१ 


जिन मूरति मन थापले, क्‍या पूजा क्‍या भेट। 
याद किये अन सवन को, क्‍यों नहि भरिहें पेट ॥१०८॥ 
आदि पुरुष हम राम को, जो चरणाम्तत लेय | 
सें देही बेकुएठ बसे, क्‍यों तुम धारी देह ॥१०६॥ 
जोम रोध तें करत जिय, प्रकूत पुरुष निरअंस । 
धातु भिन्न सबही करत, ज्यों नाहरे की मुंस ॥११०॥ 
सत्ता श्रवचनमाय दुम, त्थों आकास (१८८०) समास । 
संबरत आशय मास पुर, विक्रम दस चौमास ॥१११॥ 
इक सय नव दोहे सुगम, प्रस्ताविक नवीन । 
खरतर भट्टारक गछें, ज्ञाननार मुनि कीन ॥११२॥। 
इति अस्ताबिक श्रष्टोत्तरी सम्पूर्ण 





आत्मनिंदा 


है आत्मा ! है चेतन ! ऐ कुदप्ये, ए कुश्द्धायां,  ए भ्रकायें प्रवृति, एु. 
सपगुद्मीपौयों, ऐ खोटी खोटी'टष्यं ! साम्रावक “दोय घढ़ी मात्र में दूं मत 
चिंतवन कर | के कु 5 है डर पे 

॥रे, हूं ,. पम्यक्छूमोहनी में,. क्यारे तू; मिश्र .मोहनी में, क्यारे, 
तू मिध्यात्र भोहनी में, क्‍्यारे तू' कामराग में, क्‍्यारे तू' स्नेहराग में, 
क्‍्यारे तू दण्टिराग में, क्‍यारे तू” कुगररु में, क्यारें तू छुदेव में, क्यारे हु' 
कुधर्म में, क्यारे तू, झ्लानविशंधना में, कक्‍्यारे तू' देशैन विराधना में, 
क्यारे तू' चारित्र 'विराधना में, क्‍्यारे तृ' .मनोदरढ लें, क्यारे तू* बचन 
दर्ड, में,. कयारे ज़ू> काय दर्ड में, क्यारे तू हास्य में, क्यारे तू' रति: 
में, क्‍्यारे तू' श्ररति में, क्‍्यरे तू” भय में, क्‍यारे तू" शोक में, 
क्यारे तू' दुगंछा में, “क्यारे तू' ऋृष्णलेश्या में,  क्यारे तू नौलतेश्या 
में, क्‍्यारे तू” कापोत लेश्या में, क्यारे तू' अद्धिंगारव में, क्‍्यारे 
तू” रस गाव में, क्‍्यारे दू' शातागारव में, क्यारे तू“ माया शल्य में, 
क्यारे तू' नियाण शल्य में, क्यारे तू* भमष्यादर्शनशल्य में, क्यारे थारे 
तेरो काठीया दोला आंश फिरे छे। क्‍यारे तारे अठारे पापस्थान दो 
भ्रांय फिरें छे। 

रे तू आत्मा ! महादुष्यी, महा दुराचारी, ग्रे तु 
हीण ति स बाया, रे तूं हीण पुष्रिया, रे तू* हीगदृष्टि 
रे तू अघोर पाप रा करणहार, रे तू दुष्ट पापीष्टी जोब, आये तो 
आरे श्रनंतादुबंधियो कोध, चअन॑ताइुबंधीयो मांग, माया, लोभ से 


“- आत्मनिंदा र०्३े 
चोकड़ी बापड़ा थारो खपी नहीं, ' शणठाझों बारे पाल नहीं, 
धोर्य यु्ध आयी नहीं, तृत्णा दाह बारें प्रिया नहीं, आकुल ब्याकुलता 
भरे मिटों नहीं, दरियाव वाला किल्होल डछले थुथारे तृष्णा 
स॒ किल्तोत् उछल रक्षा छे, तु' तो किया करे छो सो उुन्य मनतु' करे 
छे। भी उुय तू करीस सो लेखें लागसी, शत्य पे कहे जो किया 
करी सो वो छार पर लीपये सरीखों थे। 

ए चेतन डापडा संस न ले ते पापा, लेने मांजें ते महापापी। 
ते श्रयंतकाय अम्ढ, शीलत्रत, ज्ूदौ, डांठली, श्रमल, सांग, तमालू 
रा सरॉंस लेले सांजिया; बापडा भारो कहे छूटे हुती । 

है चेतन तू' पुदगल रैं बास्ते कितरी एक भाकुल ब्याकुलताइ 
कर रहो थे, भोहो माहरे पारस पत्मर, म्हारे नव निधान, 
सारे स्कूपो, म्हारें स्साथण, चित्रावेल, म्हारे अ्रम्ृत थुठफों, 
वा देवत ने बस करूँ, वा पतस्याह होजाउं; का राजा छुआाडं, बा 
सेठ हुजाँईं, वा सेनापति हुजाउं, जिम तिम कर पुद्गल उदपार्जन 
कहूँ, रे बापड़ा ! भरे तो ए बारतोँ उपजेंडी उपजे। दशर्में युणठांणे 
बाढा ने हो लोम नौ परिहार नहीं, तो रे बापढा थारो तौ गरज 
कटे छु' सरे। है चेतन तु' यु मन में चिंतव रक्षो छे, ग्हारी घर, म्हारी 
पिता, म्हासे माता, नहाते पुत्र, सहारे कलत्र, स्दारों पुदुगल ! अरे चेतन 
चोसती फिरतें लाख घर करतो फिरबो, संसार में न क़िय रो तू 
के न कोई बाते, रे चेतन! थाती तो तू उत्पत्ति देख, केई वार मां 
पिता पणे, केई बार पुत्र पर, केइ वार पुत्री परो, केह वार स्त्री परे, ऐ चारा 
नाच तो देख। ठगरी बेटी कक्यौ थो हे माताओी। है पिताजी ! हैं इतरा 





रह श्ञानसार-पदावली 
पंप कहू' छुं सो कुछ भोगवर्सी ! बेदी ! करती सो मोगवसी, ता 
के घिकार पढ़ो इस संसार ने ! संसार में कोई किख रो नहीं | 

ओर मांनुखो जन्म, अआर्यदेस आर्यकुल, श्रावक रो खोलियो, श्रभुजी रो 
घर्म, ते पुन्यांत॒बंधी पुन्य छू प्रायो, पाथकर बाफडा तैं आह्यय कामला में 
बायर खोयो, तिम हैं चिंतामण रन रूप घर्म खोयो, थारी शात्मा 
री गरज क्युंकर सर, रे चेतन [त्‌ कहे हैं? रे हूं कण! विश 
मांहिली लड़ तू होज हुवे, मांग रुपीये गज बाहुबल चढ्यो, अर 
संजलयों मान भो अ्ाक्की छुंददी बाई सिरीख सममावण काला जद 
समभया, बापडा जिश रे ओ मान सो भांरो कहिने कि हवाली हुसी । 

ए चेतन ! देख तूं, मरय महाराज जिंयां है किती एक राजश्ुदद 
सौमाग भो, तो, के घिकार हुश्रो माहरे राजने, घिकार हुवो भाहरे 
पाट नै, घिकार चक्रवर्त पदवी में, विकार हुबी माहरे विषय हुलां मैं। 
घन थे, जे तीर्थंकर महाराज रे देश ब्रत घममं जे पाले छे | घन जे 
दान दे थे, धन थे जे शीयल पाले के, घव जे सरबत धर्म पाछे 
हैं, धन जे तपश्या तपे छे, घन जे भावना भा थे, तो के भावना 
मावता मरधादि केवलञ्ञान केवलदर्शन पान्‍्या, तो के तू 
आा बराबरी रे बीत्र मत करे, उबे तो तेसठ सिलाका रा 
पुर, चस्मतरीरी, चोया भारे रा जीव, तू' पंचम 
काछरो मरघक्षेत्रों कोडलो, किसी एक बात ए चेतन | कर्म अजीब 
क्सतु, रे चेतन तू जीव वस्तु, रे चेतन ! जीव छूजौवती सदा परची 
करे पिय श्रजीब सु क्यु" करे, पिश तू” निगल करें महा सबल | 
रे चेतन! कम तो बददें पूर्व बारीयोने डठाय पटक्या, हस्पारहं 


आत्ममिंदा स्च्क 
युणठांये रा जीव भुवनमावनकेवलीजोी, कम्रलप्रसाचायजी, मद्गाविदेहरा मांनवियांन 
डिगाय दौया। दूः पंचमकाल रो जीव किसी एक बात । 

# आठ करम अद्वावन सौ (मकृति), श्रद्यु किम्त कर जीत्यी जाय । 

मोह कम लारे लाग्यों, किम कर जीत्यी आब। 

संग लगे अ्ररु॒ आय, हमारी बिनती ”? 
है चेतन ! चारित्र री फौजांम रहि सन्दोध छुहते री आज्ञा में रहि सदा 
श्रागम एुं परचे रास, संतोष युण अहण कर। तृष्णा रपणी दाहने पूठी मार, च्युं 
भारी भाध्मारी गएज सरे | धन छीं साधु घुनराज, पांचे छमतें सुमता, तीने थरप्ते गुप्ता, 
छकाय ना पीहर, सात महा भय ना ठालणहार, झ्राठ मद ना जीपक, नवनिधन 
अद्म वर्यत्रत नी वाड ना राखणहार, दक्ष विधि यतीध्र्मे ना उज़वालक, श्ग्यार अंगना 
मणणहार बारे ठर्पांगना सणणहार, कुकी संबल मलमलिनगात्र, चरित्रिपात्र धन्य 
है जे प्रति प्रभुजी नी आाप्ना अ्माये धर्मपालै, रे चेतन ! तनेई कदे 
उठे आवसों | रे चेतन ! थारे उदे कहा छ श्रावै, रे बापढा ! थारे 
संसारी बहुलताई. तिवारे तने कठा ु॑ उदे श्रावे ? घन को जिके 
देस बिरती श्रावक, जिक्के प्रभुजी आश्ना प्रमाण धर्म पाले, श्रमात 
उठ सामायक करे पढ़िकाणों करे, देवदर्शन करे, अभुजी नी 
ढादशांग नी वाणी छुणं, देवपूजन, देववंदन, शुरुवंदन, दाव, तपश्या, 
शील, पर्ब॑ तिये पोतौ, संज्याये देवसी पडिक्मणों, भन्‍्य णे देसबिस्ती 
आवक, अभ्रुजोनी आश्मा प्रमांयै जे परढावश्यक करे, मनेई करे उदे आवसी | 
३ चैतन ! तु" इस्या खोथ कांम करे भारा चुरा हवाल्र हुसी, 
पारा छोटा परिणाम देखतां तो भारे खोटी गत डदे भावसी । 


२०६ ज्ञानसार-पदावली 

“ खामायक' मन शुद्धो 'करो निधाबिकथा पद परहरों थारी तों सस्तयक 
श्रा णै--सामायक मन श्रशुद्धों करो, निदो” विक्रपा बहुली करो। 
पढ़े युंणों वाचण सखप करों, जिम सवसायर, लीला तरो ! तने 
बाचण पढ़ण री ख़प कठे छे, तें तो श्रुत ह्वान नो बहुमांन न कोयो, 
श्रुतक्ञाननगी रो गृंणणों न कीयो, तरे थारे ब्लानावरणी रो अंधकार 
पडल फिर गयो | झुतक्षानजी रो श्राराधव करे छो, मुतहाननी रो 
बहुमान करे छे, ब्यांश ज्लान दर्शन चरित्र निर्मल हुवे बे | 
जिकाई रे श्वान री प्राप्त हुवे | जिकाई रे ज्ञान ' केवलदर्शन री प्राप्ति 
हुबे- जिकाँ। ज॑ मुक्त रुपणी जी पांगिप्रहण हुवे । 

“देवस प्र दिये छुजांण, कोयदोगा खेंडी रह अमाण | 

तेहने पुस्न न हुवे जैतलो, सामायक खहीधा ठेतलो ” 


पिय चेतन ! तु" श्ण मरोसे भले माँ। श्रा थारी सम्रायक उद्ा 
नहीं भाई। था सामायक तो उत्तम जीवां री भाई | आशा 


सामायक श्रायंद, कामदेव, संख, पुष्कल्त री, पुरणदास सेठ, 
चद्रावतंसक राजारी | तु' 'इये मरोसे अले मां । रे चेतन ! भारी तो 
सामायक आ छे-काम काज घर ना चिंतवे, निंदा विकपा कर खोज 
रहे | भारत रुद्र ध्यांन मन घरे, ते सामायक निष्फल करे | भारी तो 
समायक भाछे माई। 
आप परायो सरसो गरिणें, कंचन पत्थर समवड धरे | 
साचो थोड़ो गमतो मणे, ते साम्रायक बघे करे | 
चंद्रावतंसक राजा जेद, सामायक व्रत पाल्यों तेह । 

रे चेतन ! सर झा नौ मलो चाहै, पर आाध्या नों बुरो चाह 


आत्मनिदा र्‌०्७ 





सो तें पर अऋत्मा नो बुरो न चाह्। स्वःभ्ात्म रे जुरो हीज चाह्यो । 
रे चेतन ! तु' कंचन री तो वांडा राखें, पत्थर. ने दूर करें, ब्यारे छाती 
उपर पथर पढसी, कदेई कंचन री प्राप्त हुवे नहीं। रे चेदन, तु” तो 
मृषावाद हो बोल रही को। 

रे चेतन ! तु” यथारों गुण संसारे तो श्रवेदी छो, श्रफरसी 
थे | श्रपाती थे, खअऋलेसी हे, * श्रविनात्ती थे, जे तू 
थष्टो गुण संभारे तो छे “माई | हो! ओहो ।-ऐ मारा दुसमण, ऐ. मारा 
सख्नन। है चेतन ! कुण ;भ्रग्ने दुसवण, कुझ्, थारो धन, हे चेतन ! थारे 
तो श्राठ कम रूपीया सत्र, बेरी छो। ज्याने तू ज्ञान रूपीये इंघण 
सुं बाज्ञ भस्मकर दे, ज्यु” घल्ी आत्मा रौ गरज सरे। श्रोहों ! हु' सब्य 
छुके श्रमव्य छ'। करने दुस्‍्मब्य छु! के कोई माहरे पोते संसार 
घणों हीज दीसे छो।. प्रायेत्रें हूँ भाई अमब्य दीत' छु', पच्चे तो 
धानीयां भाव दोठे सो,खरो:। 

रे चेतन | तू सामायक तो श्रा करे छ-- 

खुयें छे खा मोदे छे करका (- उंध तणा लेबे सरबका । 

परी साम्रायर्क तो माया ज्ञानी सकास्सों तो लेखे लागसी। 
दोद्ाः--आतमनिंदा आपनी, ज्ञॉनसार छुनि कीन। 

जे 'आतम निंदा करे, सो' नर सुगुन श्रबीन ॥श॥ 
इति श्री आत्मनिदा संपूर्णम्‌ ।। संचत्‌ १८७० वर्ष । शुभंभवतुः 
संबत्‌ ?प८४ ब्ष चेत्र मासे कृष्ण पक्ते 
लिखतु । बीढछानेर मध्ये | श्री रस्तुः | श्री कल्याय्यमस्तुः ॥ 





श्रीमद्ज्ञाननारमी कृत 
॥ गूहु ( निहाल ) बावनी ॥ 
( निहालचन्द प॑० वीरचन्द रे चेले छूं पं० नारण रो कथन ) 
॥ दोद्टा ॥ 
चांच आंख पर पाउं खग, ठाठो अम्बनि डाल ! 
हिलत चलत नहि नभ उड़त, कारण कौन निहांस ॥१॥ 
हाथ पाँव नहिं पीठ झुख, भरत मसृगन सी फाल। 
पीठ लगे बिन ना# चले, कारण कौन निहाल ॥१२॥ 
धूम शिखा नहिं काठदिं, जरत() अ्नि की काल | 
पानी सिंचत ना बुझत, कारण कौन निहाल ॥३॥ 
हिलत हिंडोग प्रेम तें, पहुती तरु की डाल । 
इतउत चल्तत न आंगुरी, कारण कौन निहाल ॥9॥ 
वही सरोवर जल भर्यो, चही पैथिक खग बाल | 
पानी बुदिक नहिं मिलत, कारण कौन निहाल ॥५॥ 
घटा बीज जलधार लखि, दोरत# पप्रियन बाल» | 
घर मुख बू'द न परत इक, कारण कौन निहाल ॥६॥ 
+ नहीं चलत () भरते हु चोरठ २ चाल । 


१ चित्रित जे। २ दड़ौ छे। ३ बढ़वानल णे | ४ चित्रित छे | 
४ पालो जध्रियों छे | ६ चित्रित थे । 


गूढ़ (निद्वाल) बावनीं दाल) बावनी | देख _ 
आज्ञ काल पिय आवही, सुनि विंलखी भई बाल । 
मात पिता दरपित भएठ, कारण कौन निहाल ॥१४ 
मात पिता सुत जनम ते, दरषित होत कंगाल .। 
छुत निरखत विलखित भए, कारण कौन निहाल ॥१५॥ 
तिय सुन्दर सुकमाल गल, पीक दिखत रंग लाल। 
हाड़ मांस लोही न नस, कारण कोन निहाल ॥१६॥ 
हाथ पीठ पर पांव धिन, चलत वेग गति चाल । 
गेरत तरुवर घर गठनि, कारण कौन निहाल ॥१आी 
कह्ित हजारों कोश के, समाचार तिहाकाल । 
घदन रदन रसना रहित, कारश कौन निदहाल ॥१व८॥ 
चांच पेट पर पाँव बिन, ऊड़त ज्यों खग बाल | 
बिना सहारे नहिं उद़त, कारण कौन निद्दाल ॥१8॥ 
तीखी चितवन इग कश्क, ललित दिखाई लाल । 
लली रूस के उठ चली, कारण कौन निहाल ॥२०॥ 
* पायी हूँ झते काय से फाय से सीसी नाम होलीं समयें हुवे ठण रे मूदे 
अंगुली दें के लड़का ठलट सुक्षट सीसी ने करता सौसो रे गलँ में लाल रंग 


पाझी दौसे सो पीक । १७ श्रलय (पाठान्तर-अबल) पवन | १८ कांगद [ 
२६ गुड़ी | २० पुनः प्रार्थिता नायिकारों रूसनो | 


२१० झान-सार-पदावली 
ससि बदनी ससि पूर्ण लखि, मेट दिठौना माल | 
दरेख नचत इंग पूतरी, कारण कौन निदाल ॥२१ 
गो बछरी चुखाबही, हह सुभाव सब काल । 
मात सुता न चुखावही, कारण कौन निहाल ॥२२॥ 
दावानल घन वन जले, घर* तरुपर पताडाल । 
ततखिया दशा इक ना बल्ृत, कारण कौन -निहाल ॥२३, 
. फूंल पान जड़ पेड़ बिन, छकी तरु की डाल । ; 
फ्त चाखे सों को जिये, कारण कौन निदाल ॥२४- 
शीश पेट कर पांव बिन, त्रिजग सुणतिः तिह काल । 
अन प्रेरे कबहु न चले, कारण कौन निहाल ॥२४ 
बूंद न जल मोंधा पिकत, पईसे विकत प्लाल। | 
यह अचरज सब जगत गति, कारण कौन निहाल ॥२६॥| 





"भज-पापपैप+-+-+-+-++ 
+घन +तिगति । । 

९१ शशि स्पामता ईं सकलंक नहारो बदव चंद निकलंक तातु इर्ष | २३ 
साय संगो एूं दूध हूं दल गई | २३ सघन वर्षा वरसने हुं ) २४ बरी री फल ।, 
<४ तोप रो ग्रे्ों ! २६ होरा घणयो थाणों देख थु'थे मोर के, पाणी बू'द! 
ही नहीं। दि ५ _ 


गूढ़ (निद्वाल) बावनी २११ 
प्रगट रकम घट बढ़ दिखत, जमां घटत नहीं बाल । 
सास मित्ती सम विसम नहीं, कारण कोन निद्दाल ॥रछा 
ट्रक किते इक नग लखे, गिड़े सघन अविसाल । 
नर नारी ठाढ़े चबत, कारण कौन निदाल ॥२८॥ 
गाज बीज बिन घार जल, ताल मरत तिह ताल । 
घट बढ़ बूंद न होत इक, कारण कौन निहाल ॥र६॥ 
शीश पाँऊ कर पेट बिन, वेम चलति अति चाल । 
इठ कर गेरति ना+ बगति, कारण कौन निहाल ॥३१०॥ 
चरण बीस कर पेट बिन, सिखा कान सिर साल । 
अंगुरी एक चले नहीं, कारण कौन निहाल ॥शश॥ 
अठ कर इक लकरी पकर, हिलत चलत नहीं चाल । 
चोक उंठावत बहुत मन, कारण कौन निहाल ॥३१॥ 
पर न शीश पाँव न उद्धर, चलत चलाये चाल । 
हुफ्त होत मानिस: रुधिर, कारण कौन निहाल वश्शा 





#पन सघन +नंग ज्म्ांतिन । 

२७ श्वेत कृष्ण पत् चन्द्रकआ | २८. मिश्री रो कुजो ! २६ दाल धोवतों 
-चातश्ी रो पासखी कू'ड में भरे छे | ३० अलब पतन | इ१ भी 
बीतभंप्ती | ३२ तताकड़ी | २३ तलवार की थार । 


ब्श्र झ्ञान-सार-पदावली 

दिन दिनकर दीसत नहीं, त्यों निर्लीक्र मिसी काल । 

दस द्विस तारे क्रियमिगत, कारण कौन निहाल ॥१४॥ 
ताल मरथो जल देख के, दौरे नर पशु वाल | 
ऐ्रामी बु'दिक नां मिलठ, कारण कौन... निहाल ॥३४॥ 
बिन पांखे उड़ जात नम, उतर लात पाताल । 

देत सहारा तब चलत, कारण कोन निहाल ॥रेक्षा 
आठ पाँव सुर पशु नहीं, पुर्ष चलावे.. चाल । 

हाड़ होंहि नहीं माँस नस, कारण. कौन निहाल ॥३७॥ 
तिय पिय के संयोग बिन; गर्भ धरयो अति बाल | 
मयो पुत्र पद मास में, कारण कौन निद्दाल ॥रेथा 
कठिन होंहि ठुक भीलतें, जल बिन* निरम निह्ाल | 
अति अचरन देखत हुअत, कोरण. कौन निहाल ॥३६॥ 
परव दिवस सब तिय मिली, गावत भीत. रसाल । 

हक तिय चख आंध्र करत, कारण कौन निहाल ॥8०॥ 





हु # भय जल | 
३४ सम्पूर्ण तूर्य अहुद । ३५ मर तृष्शा।. है७ चकरी |. २७ गिढ- 
'गिड़ी ३८ शीप संत्रंधित्ष केती। ३२६ शोहे री ब्लाथ (पाठल्तर-पाथ) ४० 
परोषित सतृ काने सर्तारने स्मया अश्न प्रात 


यूढु (निद्ाल) बाबनी ब्श्३्‌ 
जटा बीच गंगा चलत, सिंह विछाये खाल । 
लक्षण शडूर शिव नहीं, कारण कौन निहाल ॥४श॥ 
चार हाथ तें शुख पकर, पानी पियत पतांल । 
उलट आत उल्टी करत, कारण कौन निद्दाल ॥8र॥। 
कार्तिकेय नहिं. पट बदन, च्यार तुड़॒तें चाल । 
खांन पांत हक इक» घुखे, कारण कौन निहाल ॥५श॥ 
सोल्न फंव छ ना चलत, चलत चलाये चाल । 
अंगुरी एक खिसे नहीं, कारण क्रोन निहाल ॥9श॥। 
पएग+ बिन उड़े अकाश में, गिग्त न लागे ताल । 
विद्याघर वर सुर नहीं, कारण कौन निहाल ॥४श। 
साज बजत संगीत तें, ताल चमक चौताल । 
निपुण नदी पग चुक घरत, कारण कौन निहाल ॥४६॥ 





, अपाचू कबर । 

४१ बाबर उपर बैठो गुर जठ्य घोबे शिव्य उम्ी दूबी छ' जटा में पाणी 
नाले | ४२ चद्स (कोस) कोई देश कहै कोस उयरे भ्यार फांकरो लकड़ी जिय मैं 
बरत बांघे चढस के उणने कडचू कहे सो च्यार हाथ उयतु' कोसरो पु पायी 
महीने शिय छू | ४३ अलबयुद्ध महिरी | ४४ सोले ताढ़ी चर्के री तिके द' शोले 
पग चरखो | ४५ हवाई ४६ नटी मदिरा छकी | 


श्श््ट श्ञान-सार-पदावली 


प्राण दसो सु* इक नहीं, ज्वांन वृद्ध नहिं बाल । 

मरण बनम बिन जीप हैं, कारण कौन निहाल ॥४७॥ 
तुरत दसन बिन अन भखे, छरद करत तिह काल 
पऐट मरत नहीं पुरसतां, कारण कौन निहाल ॥४८॥ 
प्राण नहीं मुख इक रदन, अदन विशाल रसाल 
हृदन मृत प्रृख में करें, कारण कौन निहाल ॥४६॥ 
च्यार लठी अठ कर पकर, उन बिच वेठे बाल । 

देत सहारा नम फिरत, कारण कौन निहाल ॥५०॥ 
आत सुअत संध्या जगत, मृदु अति धुन्दर बाल 
चंष्या, पुत्र दर्क नहीं, कारण कौन निहाल ॥४१॥ 
पिन पड़ी चवदोी चढ़े, समयंतर कर काल । 

मरण होत ही उड़ चले, कारण कोन निहाल ॥५२॥ 
मध्ये अ्रवचन मांय दुम, सचा ' आद रू अंत | 

मिगतर बदि तेरस भई, गूढ़ बाबनी . कंत ॥श्शा 
खरतर भइरक  गछें, रत्न राज गणि सीस 
आग्रह तें दोधक रे, ग्याननार मन हींस ॥५७॥ 

--/इति निद्वाल बावनी संपूर्णणूः न 


# दसू' में | 

४७ सिद्धाबस्था। ४८ घटी | ४६ चायी | ५० टोलर होंडो । 
४५१ कमलनी तू" कसलोतत्यामाव, ताछु पृश्न नहीं फ्मलनी छु* कमल नी 
उत्पति दाएं बंष्यामाब | ५२ सिद्ध । 
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दोदा:--च्यार घातिया ज्ञय करी, जेद यया मगबंत । 
समवसरण ऋद्धे सद्दित, वन्दूं ते अरिदन्त ॥ १॥ 


देशी- सूरती महीना नी | 
अन॑त भवे अविसेस, ति भव थांनक तप सेव ! 
ब्रांध्यौ जिश ज्ञिन नाम, एग भव अंतर एव ॥ 
राय छुल्ले अवतरिया, चबदे स्त॒प्त समन | 
शुभ कक्षण सूचित शुभ, गुण शुभ माता पक्ष ॥ १॥ 
जनम भद्दोत्खव करवा, दिशिकुमरी सुर इंद । 
भावे दक एक थी आगल दरख अमंद ॥ 
पग प्र नाटक नाचें, सुर कुमरी मा बन्द ! 
भेर सिस्तर नवरायें ल्याबें जिण जिणचन्द ॥ २॥ 
लोक अछेरक देहै अतिशय होवें च्यार । 
ठीन ज्ञांन थी भोग खीण नौं कर निरघार ॥ 
तज आगारी उम्र बिद्दारी हुय अणगार । 
संत दंत अभमत्व अमाई जे ब्रह्मचार ॥ ३॥ 
शुकक्ष भ्यान ने ध्यावै, भातम शक्ति अखीह | 
खबगसेणथी इय पड़िहय जिण कीनौ मोड ॥ 
केवल दंसण नांणी शुद्ध सरूपी ख्यात। 
चोतीसे अइप्तय युत अरिहस्त देव विख्यात ॥ ४ ॥। 


२१३ 


ज्ञानसार पदातली 
ग्रातिहारिज शोमित सेवित सुर विहरन्त | 
भू पीठे बांसी गुण थी भव बोद छुणन्त ॥ 
जगजीवन जगवल्लम जगचछु जग सांम | 
बार वार त्रिरुरुण शुद्ध माइरौ परणांम ॥५॥ 
इति अरिहृिन्त स्तवना | 


दोह्दाः--श्रष्ट करम दत्त निरदली, अड़ू गुण ऋडद्ध समृद्ध । 


जन्म मरण भय निर्सयी, नमूं अनंता सिद्ध ॥१॥ 


देशी (सूरती मद्दीला नी) 
अरिहन्त था सामन्न केवलि कृत समुघाय | 
झक्ृत समुदूघाती शेक्षेखी करणें पाय॥ 
मण बय त्गु ने रोधे जोग निरोधी दोय । 
ओग निरोधी केबल नांणी कह्िये सोथ ॥$॥ 
झायु क्षय थी दो इग चरम समे रहि सेष । 
बहुत्तर तेरे प्रकत पाने द्विव नहीं सेष ॥ 
चरम अन्न अबगाहण तीजे भागे ऊँण। 
पहुंता एम समय लोगंते सिद्ध अजूण ॥ ७॥ 
पुष्य पश्चोग अखंगे सहिजे बंधण- छेद । 
धूम. सुमावे उद्धंगति जेहनी अविच्छेद ॥ 
इंसी परमारा पुद्बी पर जोंइण लोगंत । 
पएदनीं थितः नौ .थांनक तेहनो झाद न अन्त ॥ ८॥ 
जेय अणंवा अपुणुब्भक असरीर अबाह | 
८सण नांण बच्चा गुण गति अंत अगाद ॥ 
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समय घछिन्न सरव दव्व गुण एयोय सुमाव | 
चटन' विक्‍्टनादिक जे जांणें पाले भाव ॥ ६ ॥। 
गुण इपासीस अट्टगुस ख्िद्ध अणंता च्यार । 
जेय अणंत अगुत्तर उपमांनौ न श्रचार॥ 
सासय चिद्धन आखयंद सिद्ध सुखें खंपत्त । 
पहवा सिद्ध ने होल्यो मस ग्रंस्पिपत्त सुनित्त ॥ १० ॥ 
इति सिद्ध स्तवना ॥ 

दोहा ;-ते आचारज नित नमूं पाल्ले पद्चाचार। 

गुण पेंतीसे उपदिश भव्य भणी हिंतकार ॥ १ ॥ 
देशी (तेद्विज) 

आधारता श्लानादिक पद्च विधा आचार 
प्रगट करे सहु जन ने कारण इक उपगार॥ 
जे आधारिज देशादिक बहु गुण संपन्त। 
तेहथी जंग्रम ज्जुमपरधांनी भोपम थुत्त ॥ ११॥ 
अपमत्ता ऊबध्चा बिकथा जेह विरत्त। 
कोहाई पर चत्त घम्म स्वएसे सन्च॥ 
सारे जे निज गच्छें जिण वयणे आसत्त | 
साइय बाइस चोइस पड़िचोयणाये निच ॥ १२॥ 
पद्चांगी आ जाण्या सूत्र अर्थ ना सार! 
पर उपमारे दिव्य घुमि बांचे विस्तार ॥ 
अआत्थमिये जिन खूर केवल अत्थमिये त्तेम । 
____ प्रगटे ख्दे पदार्थ आचारिज दीपक जेब ध १श॥ 

१--चढ़न | - 


श्श्८ ज्ञानसार-पद़ावल्ी 


पाप भारे झतिशय भारी पढ़ता अभय कूप ! 
पड़तां ने नित्तारें जे आधार सरूप॥ 
मातादिक हित राखी सारे द्वित नो काम । 
तेहथी अधिकों हित कारज सारे निकाम ॥ १४ ॥ 
जे बहु लद्ध समिद्धा सातिसया साणंद। 
राय ख्रमा शासन बन दरित करण भू.इंद ॥ 
लिन शासन कुक मंखन खंडन वादीवृन्द । 
ज्ानसार नित प्रणमें अभिनव शारद चन्द ॥ १५॥ 
इति आचाये स्ववना ॥ 

दोद्या :--ढादशांग सुत्तस्थ ने पढ़ें पढाबे शीश । 

मूरख नें पंडित करे, नमूं नमादी शीश ॥ 
देशी (तेड्िज) 


बारसंग सुसत्य ना धारग बारग जेद। 
उमय वित्थार रुई उपज्फाये लक्षण एद ॥ 
जे पाहांथा समांय शीश ने सूत्र नो धोर | 
घाट घड़ी जे पूलक करद लोक ममकार ॥ १६ ॥। 
मोर स्षप्प डसये नाठो आतम झांन। 
तेद अचेवन चेतन नें करे चेतनपांन॥ 
व्याघ अनायणें पीड़ित जे आणी ना प्राण । 
श्रुत झक्तीरै जे करें आत्म स्वरूप नौ जांण ॥ १७॥ 
शुणवर्ण भंजण मण गय द्मणंकुश जे नांझ | 
देवें सदा भवियां ने जीवदया सन आंख ॥ 
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सेस दांन दिन मास जीवित ' नो जाणी अंत ६ 
सुय नांणे जे अंत नव्यंशी सहु ने दिंठ। १८ 
अज्ञासंघ ज्ञोक ने ससमय मुख जे शल्र । 
सेसी जल उतार निरोगी करदें नेत्र ॥ 
बाप त्मप थी क्लोक तप्या जे आतम ताप । 
शीत करे बावन्न चंदन सम शीतत्ध आप ॥ १६ ॥ 
जुबराज्ज ने तुल्य सूरि पदवी ने योग्ब। 
गख नी तातें* तत्पर बायण दे शिष्य बे 
पारद थी कंचन करे तेहनो अधिरित्र थाय। 
ए प्राहण थी रत्न करे प्रणमूं तस प्राय ॥ २० ॥ 
इति उपाध्याय स्ववना ॥ 

दोहा :--दोदू' विध निपरिम्रद्दी, मैल्ले मेलौ गात्र । 

पीदहर जे छकाय ना, शुद्ध चरण ना पात्र॥ १॥ 
देशी (तेदिज) 

साथ दंसण श्वरित्त रूप रयणत्तय एक! 
साथे जे मुख्त मर्मो सावक कहियें एक | 
दुष्ट ध्यांन जे भाते रोदें विगत करंता 
चमे शुक्व ने ध्यावें दुविद शिक्षा सीखंत ॥ २९ ॥ 
सीने गुप्ते शुप्रा गारब लीनू गाल? 
वाले जे त्रिपदी ने वरजी तीनू' साहा 
चौविद् (विरद) विगद बिरत्ता च्यार कपाय नौ त्याग 
कयार भ्रकारे धर्म परूपे रस बैराग॥ रर ॥ 

१०>जीिन | २-ताने | 


श्र० झञानसार-पदाबच्ती 
निब्जिय पंचेन्दी नें उत्कीय पद्न प्रमाद। 
पाले पांच सुम्ति ने आठ पहुर अप्रमाद ॥ 
छाए काय ना पीहर हासाई खड़ मुझ्का 
पाणायवाय विस्मणादिक पाले वय छक्क ॥ २३ ॥१ 
जे जिय सम्त भया गया अट्ट मया अमसमत्त । 
जह्न बय ने पाले, नव गुत्तीयें गुत्त॥ 
खंत्यादिक दश बिघ जई घम्म शुद्ध पालंत। 
बारस विह पढ़िसा ने धक्त विधें कुठ्बन्ति॥! २४ ॥ 
मूर्तवन्त संयम पांमीजे जेहने अंग। 
एत्क॑ धायो अठार सहस शील्ंग ॥ 
पनर कर्मभूमैं बिचरंतां सूघा साथ। 
ते सहु खांघे चांदूं मन बच तन आराध ॥ २५॥ 
इति साधु स्तवना ॥ 
दोहा :--कझौ अनंते केवती, तीन ठत्म मय घसे । 
शुद्ध मने ते सह है, सम्यग दर्शन मे ॥ १॥ 


| देशी (तेहिज) 
जे शुद्ध देव धरम गुरु नवतत्त नी संपत्ति) 
सहृदणणा रूप सेंमये वरणे सम्भत्त ॥ 
कोड़ा कोडिंग सामर कम्म ठिई नहीं शेष ! 
ताइन आतस पावे एहदी शक्ति विशेष ॥ २६ ॥ 
_ अध पुग्गत्न परियट्ट मव्य भत् शेष निवास | 
ते बिण मिथ्या गंठी नौ नहीं दोवें नाश ता 
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ते सम्यज्लान ना तीन प्रिघांन छमय परिसिद्ध । 
छव्सम ऋय ट्वसम क्ग्यक परिणांमनी वृद्धि । २७ । 
पणवारा उवसम खय उवध्ठम दोय अर्सख । 
क्ञायक एक वार थी अधिक न समये खख | 
धर्म वृद्ध नौ मूक घरम पुर मांदि अवेश | 
घममं अवन नौ पीठ घरम आचेय विशेष || र८ू॥ 
उपशम्र रस नौ भाजन जे गुण रयण निर्घांत । 
शुद्ध सछूप' परम जगते आधार समान।॥ 
जे विण निपफन्न चरण नांस जे विए अप्रमांण | 
जेबिन मोज्ञ न लामे ए सिद्धन्त प्रमाण ॥ २६ ।|। 
जे सहृदणा कक्षण भूषण पमुद्दा भेद । 
वरणीजे ख़िद्धन्ते चयर पांच पण छेद ॥ 
एट्ट भोक्ष भाती जिया गांठे बांध्दौ होय।! 
ते निश्चे थी सिद्ध मजे दिख बांदूं सोय ॥ ३० क 
इति दशेन स्तवना क 
दोहा: - सवश्े प्रणितागमे, जे जीवादि पदार्थ । 
मिन्न २ इक एक ने, जांणे शुद्ध परमार्थ ॥ १॥ 
देशी (तेद्दिज) 
सर्चज्ञे अशितागम तत्त्व यथाथ श्रमांण। 
ते शुद्धे अवबोध नांण माहरे परमांण॥ 
जेणे भक्त्याभक्ष्य जांणीजें पेय अपेय। 
ग्रन्‍्य अगन्ध वस्तु ऋृत अकृत एहथी नेय | ३१ ॥ 


श्र 


ज्ञानसार-पदाबली 


सबब क्रिया नो मूल भ्रद्धा भाखी जिनराज | 
श्रद्धा मूल मांस सदा उपगारी आज॥ 
जेमय ओहदही मणपत्णव नणणी सुविशुद्ध 
केबल नांणे पद्म विद्दा समये सुप्रसिद्ध ॥! ३२ ॥ 
क्रेबल मण ओदही ना वयण करे उवयार। 
तेद परूव्या मय सुय नौ माहरे आधार ॥ 
निश्चय थी सुय नांणें द्वादश अंग खरूप। 
लोक झाज पिण पार्म एदथी शुद्ध स्वरूप ॥ ३३ ॥ 
तेहथी पढें पढाचे दे निसुणे ऋवपुण्य ! 
पूय लिद्दाय सहाय करे ते धन्य थी धन्य ॥। 
अज्पि जांणे जल्स बलें तिय ज्ञोय विचार | 
करगत झआंबल नी पर प्रयट पणे निरघार ॥ ३४ ॥ 
होने जेदद असादें पूजनीक एद लोय। 
एद्द असादें से जनां नौ बंदिक दोय ॥ 
तेहथी ए अग्रमांय करे ते अति मतिसंद | 
झान नम मन व्ित पूरक सुरतरु कंद ॥ रे४॥ 
इति ज्ञान स्तवना ॥ 


दोहा :- देश सरब पिरति परे, गिद्दी जई ने दोय | 


पे चारित्र सदा जयौ, शिषपद्‌ प्रापक सोय ॥ १ ॥ 
दाब्न (तेहिज) 

देश घविरति रूपे जे सर्वैविरति सरूप। 

होय गद्दीय जई ने ते चारित्र अनूप॥ 


ओऔनवपड्ली पूजा श्र३ 





नांण दर्शव प्रण लंपूर्ण फल दाता बुद्ध 
एडथी ह्व परिकर एहनौं सहु समय प्रसिद्ध ॥ ३६॥ 
जंध जईण जहुत्तर अधिछ २ फल्न दित। 
सामायछादि भेदु चारित्र ने पद्च मब॒ति ॥ 
जिखवर पिणय आदर पाल्यौ सूधौ चारित्र! 
सम्यक जे पहून्यौ, दीघ विचित्र ॥ ३७ ।॥। 
छःखंडाय मखंड राज छोड़ी चक्रवत्तें। 
दुघेर तेहवे सुखिए बन्नत पालयौ ब्रत रक्त ॥ 
मुझ सरिखा पण रांक चरण पालंता जोय । 
उच्च थांनके थाप्री बांदे पूजे ज्ोय॥ रे८ता 
चारित्त पालंता चारित्री नें साखंद। 
पाय नमे रोम॑ंचित तनु नर बर सुर इंद ॥ 
जे चारित्र अनंत गुणी पिण खतरे भेद! 
बरणीजै सिद्धन्ते तिम एह्ना दश च्छेद ॥ ३६॥ 
सुमठि ग़ुपति जइ घम्म में आदि भावनाचार । 
साथे जेहनी शुद्ध ते शुद्ध चरणांचार॥ 
दुधेर दीब अढी में ले चारित्र चरंति। 
ते रूहु नै मुक मन भार्ये अखणपत्ति करंति॥ ४० ॥ 
इति क्षारित्र स्तवना॥॥ 

दोद्दा :--दुष्ट आठ कर्म * काठ ने, जेह अगनि दृष्टांत । 
यथा शक्ति तय पंड्वजें, अममाईं मठि मंत॥ १॥ 

१० कस | 


श्र्ट 


्च्क्ण 


झ्ानसार-पदावल्ली 


देशी (सूरती मद्दीनानी) 

बाह्य अभ्यन्तर बारे सर समय भेद भखंत। 
ते इग इंगधी जह उत्तर गुण बृद्धि करंत ॥ 
जे* भव सिद्ध जाशंते ऋषभादिक जिनराज। 
तीथंकर ठप कीनौ करे निजेरा काज॥ ४१॥ 
अगन तंपे कंचन थी माटी जिस फीटंत । 
जीब स्वर्ण थी कर्म मेत्न तप दूर करंत ॥ 
क्रेबज्ञ लब्धि श्रभावे अन्या ल्व्धि विशेष | 
तेहनी मूल फारण ए, एदहथी होय अशेष ॥ ४२-॥ 

सुरतहू सम एहना फूल देव सुर ऋद्ध । 
आत्म स्वरूप अंत न्‍्तियें शिवफल्न सिद्ध ॥ 
जे अत्यन्त असाध्य लोक में सरबे फाम । 
सीमे तुरठ सहिजयी तप अति रति परणांम || ४३ ॥ 
दृधि दुर्बागुण मंगल्ल कारण लोक प्रसिद्ध । 
ते सहु में पहिला मुख्य मंगल सुविशुद्ध ॥ 
क्नकावक्ति रतनाबलि लट्ठु गुरू सींहनिक्रीड़ । 
तप कारक इत्यादि नमू, भाजे भव भीड़ ॥ ॥ ४४ ॥ 
संबत निम्चय-नय भय तिमवल्ि प्रवचन माय । 
परम-छिद्धे पद वांम गतें ए अंक गिशाय ॥ 
भाद्व बाद तेरस ते रस झुं नवपद क्लीन । 
बीकानेर ज्ञानसार सुनि तबसा छीन ।॥ ४५॥ 

इति तप स्तब॒न ॥ 
0 इति लक्ष्पद पूजा संपूर्य ॥ 


श्रीनकपद जी पूजा रश्७ 

समय वहछिन्न सरब दृच्व गुण पयोय सुभाव । 

चटन' विचटनादिक जे जांखे पासे भात्र ॥ ६॥ 
गुण इबासीस अरट्टगुख सिद्ध अणंता च्यार । 

जेय अ्ंत अगुत्तर उपभांनौ न ग्रचार॥ 
सासय सचिद्धन आखंद सिद्ध सुख संपत्त । 

एटवा ख्िद्ध ने दोज्यो मस पेशिपत्त सुनिष्त ॥ १० मे 

इंति सिद्ध स्तवना ॥ 
दोह्दा:--ते आचारज नित नमूं पाले पद्लाचार। 
गुण पेंतीसें उपद्िशे. भव्य भणी छदितकार ॥ १ ॥ 
. देशी तिद्विड) 

आचारता ज्ञानादिक पद्म विधा आचार 

प्रगट करें सहु जन ने कारण इक एपगार ॥ 

जे आचारिज देशादिक बहु गुण संपत्त। 

तेह्थी जंग्म जुमपस्धांनी ओपम:- युत्त ॥११॥ 
अपमत्ता उत्रच्त्ता बिकथा जेह विख््त:। 
कोहाई पर चत्त घम्सः चवएसे सन्त ॥ 

, सारे जे निज गच्ओें जिण वयणै आसत्त | 

साइण बाइशा चोइस. पड़ियोयणाये निस ॥ १९॥ 
पन्नचांग्री थो- जास्या सूत्र अरथ ना सार। 

पर उपणारे दिव्ध घुमि चांचें विस्तार ॥ 
/,अल्थमिये जिन सूर केवल अत्यमिये तेम । 

प्रमहें सबब पढ़ार्थ आचारिज्. दीपक जेम ॥ १३॥ 

३--चढ़न । मा 


र्श्प ड्ानसार-पद़ावत्नी 


पाप मारे अतिशय भारी पड़ता भव कूप | 

पढ़तां ने निस्तारे जे आधार सहूप ॥ 
मातादिक दित राखी सारे द्वित नो काम । 

तेहथी अधिकों द्वित कारज खारे निकाम ॥ १४॥ 
जे यहु लद॒ सप्रिद्धा सातिसया साणंद। 

राय खम्रा शासन वन दरित करण भू हंद !) 

जिन शासन कुछ मंढन खंडन वादीवृन्द । 
क्ञानसार नित प्रणमैं अभिनव शारद 'कतद ॥ १५ ॥ 

इति आचाये स्ववना ॥ 
दोहा ;-द्वादशांग सुत्तस्थ ने पढे पढ़ाबे शीश । 
मूरख नें पंडित करे, नमूं नमावी शीश॥ 


देशी (तेहिज) 


बारसंग सुरत्य ना घारग बारग जेह। 
उसय बित्थार रुई उषज्माये लक्षण पद ॥ 
जे पाहांणा समांण शीश नें सूत्र नी घार।' 
घाट घड़ी जे पूलक करद लोक ममार ॥ १६ ॥ 
मोर स्प्प ढसबे नाठो आतम झांन। 
तेद अचेतन चेतन नें करे चेतनवांन।॥ 
व्याध अनाणें पीड़ित जे प्राणी ला श्रांण। 
भ्रुत झक्तीरै जे करें आत्म रूवरूप नौ जांण ॥ १७॥ 
गुणबर्ण॑ मंजण मण गय दमणंकुश जे नांज । 
देवें सदा श्रवियां ने जीवंदया सन आंख ॥ 


श्रीनवपद्ेजी पूजा २१६ 


सेस दांन दिन मास जीवित * नो जासी अंब। 
छुय नये जे अंद न जांझी सह ने दित॥ श्८॥ा 
अह्लानंघ शोक ने ससमय मुख जे शल्र । 
सेखें जाछ उतार निरोगो करदे नेत्र ॥ 
चाप ताप थी क्ोफ़ तप्या जे आतस हाप। 
शीत करे वापन्न चंदन सम शीतल झाप॥ १६॥ 
जुषराज्ज ने तुल्य सूरि पदवी ने योग्य । 
गण नी ताढें * तत्पर कग्रण दे शिष्य बर्ग ॥ 
पारद भी कंचन करे तेदनौ अचिरित्र थाय। 
ए पाहण थी रत्न करे प्रशमूं ठख पाय २० ॥ 
इृति उपाण्याय स्ववना | 
झोहा:--दोनू' विध निपरिमद्दी, मेले मेल्लौ यात्र। 
पीहर जे धफाय ना, शुद्ध चरण ना पात्र ॥ १४ 
देशी (तेइ्टिज) 
लाण दंसण चरित्त रूप रयणत्तय एक! 
सखाथै जे मुख मंझ्ों साधक कदियें एक | 
दुष्ध ध्यांन जे आते रोदें विगत करंत। 
चर्म शुक्त नें ध्यावें दुविद्द शिक्षा सीखंत॥ २१ ॥ 
सीने ग्रुप्ते गुप्ता गारव दीनू गाल! 
पाले जे त्रिपदी ने बरजी तीनू' सात ॥ 
: चौविद् (विरद) चिगद्द विरचा च्यार कपाय नौ त्याग । 
अ्यार प्रकारे घ्मे परूपे रस बैराग ॥ २२ ॥ 
३०+जीबिन | २--तानें । 


!, 





रे ले ओनिसार दाम नरम 


झानसार-पदावली 
निव्जिय पंचेन्दी में उब्कीय पद्ल प्रमाद । 
पालैं पांच सुमति ने आठ पहुर अश्रमाद ॥ 
छए फाय ना पीहर हासाई खड़ मुक्त 
पाणायवाय विर्मणादिक पाले बय छक ॥ १३ || 
जे जिय सत्त भया गया अद् मया असमंत्त । 


' ब्रद्म बय ने पाले, नव गुत्तीयें गुस्त॥ 


खंत्यांदिक दृश बिघ जई घम्म शुद्ध पालंत। 

बारस विह पढ़िसा ने धक्त विधे कुष्बन्ति॥ रे ॥ 

मूतेबन्त॒ संयम पांसीजे जेहने अंग। 

एत्कैं घोयो अठार सहस शीलंग ॥ 

पत्र कर्ममूर्मे बिचरंता सूघा साथ। 

ते खहु खापे चांदूं मन बच तन आराध ॥ २५॥ 
इति खाधु स्तवना ॥ 


दोदा :--कछ्कौ अनते केवली, ठीन/ठत्व भय घममे । 


शुद्ध बने ते सह है, सम्यग दशेन मम ॥ १॥ 
: देशी: तिट्टिजो 

लें शुंद्ध देव धरम गुरु नववत्त नी संपत्ति २ 
सहृदणा रूपे सेंसये बरणै सम्मत्त ॥ 
फोड़ा कोड़िग सागर कम्प्र ठिई नहीं शेष । 

तावन आतम पावे णहवी शक्ति विशेष ॥ २६॥ 
अध पुराक्ष परियट्ट भव्य भव शेष निवास। 
ते बिण मिथ्या गंठी नौ नहीं दोने माश॥ 


श्रीनषपदजी पूंजा श्र्श 


ते सम्यद्लान ना तीन सिधांन समय परिसिद्ध 
उधसम क्षय उवसम क्षायक परिणामनी वृद्धि ।। १७ ॥। 
घणवारा उवश्तम खय उबछम दोय अर्सख | 
क्ञायक एक वार थी अधिक न समये खंख || 
धर्म ब्रृक्ष नो मूल घरम पुर मांहि प्रवेश । 
धम्म मत्नन नौ पीठ घरम आधेय विशेष ॥ र८॥ 
छपशम रख नौ भाजन जे गुण रयण विधान । 
शुद्ध सरूप चरम जगते आधार समान॥ 
जे विण निपफल्न चरण नांण जे विश अप्रमांण। 
जे बिन सोच न जाम ए सिद्धन्त अमाण ॥ २६ ॥ 
जे सहदणणा क्षण भूषण प्रमुह्दा भेद । 
बरणीजे सिद्धन्ते चय:र पांच पस छेद ॥ 
पह सोक्ष भावों जि गांठे बांध्धे द्वोय। 
ते निश्चे थी सिद्ध भजे तिण बांदूं खोय ॥ 3५॥ 
इति दर्शन स्वथना ॥ 

दोहा: - सर्वशे प्रशितागम, जे जीवादि पदार्थ | 

मिन्न २ इक एक ने, जांणे शुद्ध परमार ॥ १॥ 
देशी (तेंद्विज) 

सर्चज्ै श्रणितायम तत्त्व यथार्थ प्रमांण। 
ते शुद्धो अवबोध नांण माइरे परमांय ॥ 
जेणे मक्ष्याभक्ष्य जांणीजे पेय अपेय! 
गस्य अगम्य वस्तु कृत अकृत एडथी नेय ॥ ३१ ॥ 


श्श्र 


दोहा :-- 


ज्ञानसार-पदावल्ञी 
सबे क्रिया नो मूल अरद्धा भाखी जिनराज | 
श्रद्धा मूलें मांण सदा उपगारी आज॥॥ 
जेमय भोही मणपत्लब नांणी सुविशुद्ध। 
केबल नांणों पत्थ विदा समये सुप्रसिद्ध ॥ ३९ ॥| 
केबल मण ओइी ना वयण करे उषयार। 
तेह्द परूब्या मय सुय नौ माहरे आधार ॥ 
निश्चय थी सुय नांणें द्ादश अंग छरूप। 
लोक झआाज पिण पार्म एह्थी शुद्ध स्वरूप ॥ ३३ ॥ 
तेहयो पढे पढाये दे निसुणे ऋतपुर्य। 
पूय लिट्टाय सह्दाय करे ते धन्य थी धन्य | 
अज्जवि जांणे जल्स बलैं तिय क्लोय विचार । 
करगत आंवले ली पर प्रगट परये निरघार ॥ ३४ 0 
होबे जेद श्रसादें पूजनीक एड क्षोय। 
एड श्रसादें सब जनां नौ धंदिक होय॥ 
तेहथी ए अग्रमांय करें ते अति मदिमंद | 
ज्ञान नम॑ मन वछित पूरक सुरतरु कंद॥ ३५ ॥। 
इति ज्ञान स्तवना | 
देश सरब विरति पणे, गिद्दी जई ने दोय । 
ते चारिन्न सदा जयौ, शिवपद्‌ प्रापक सोय ॥ १ ॥ 
ढाल (तेहिज) 
देश पिरति रूपे जे सर्वेबिरति सहप। 
डोय गद्दीय जई ने ते चारित्र अनूप । 


शऔीनवपदजी पूजा श्र्३े 
नांस दर्शन पण संपूर्ण फल दाता वृद्ध 
पएद्थी हे परिकर एहनौं सहु समय प्रसिद्ध ३६ ॥ 
जंच जईण जहुक्तर अधिरू २ फल्न दित। 
सामायकादि भेदु चारित्रे ने पद्च भबति ॥ 
जिणवर पिण आदर पाल्यौ सूघो चारित्र। 
सम्यक जेश परूज्यो, भनन्‍ये दीघ विचित्र ॥ ३७ ॥। 
छाःखंडाण मख्खंड राज छोड़ी चक्रकततें। 
दुधेर तेहबे खुखिए श्र पाल्यौ ब्रव रक्त ॥ 
मुझ सरिला पण रांक चरण पालंता जोय | 
उच्च थांनके थाप्ी वांदे पूजे लोय॥ ३८॥। 
चारित्त पालंता चारित्री ने साणंद। 
पाय नमे रोमंचित तनु नर वर सुर इंद ॥ 
जे चारित्र अनंत सुणी पिण सतरे भेद। 
बरणीजे सिद्धन्ते तिम एहना द्श च्छेद ॥ ३६ ॥ 
छुमति गुपति जइ घम्म में आदि भावनाचार 
साधे जेहनी शुद्धे ते शुद्ध चरणांचार॥ 
दहुघेर दीब अढी में जे खारित्र चरंति। 
ते सु ने मुझ मन भार्षे प्रण॒पत्ति करंति॥ ४०॥ 
इति चारित्र स्तवना ॥ 

दोद्दा :--दुष्ट भाठ कमे * काठ ने, जेह अगनि दृष्टांत | 
यथा शक्ति तप पह़वजें; अममाई मति मंत॥ १॥ 

१० कम । 


श्र्ढ 


ज्ञानसार-पदावली 
. देशी (सूरती महींनानी) - 
बाह्य अस्यन्तर बारे सर समय भेद भझंत। 
ते इग इगथी जह “उत्तर गुण वृद्धि करंत | 
जे भव सिद्ध जाणंते ऋषभादिक जिनसज | 
तीर्थंकर ठप कीनौ कर्म निजरा काज ॥ ४१॥ 


. अगन तप कंचन थी माटी जिम फीटंत। 


जीब स्वर्ण थी कम मैल्ल तप दूर करंत ॥ 

फेबल लब्धि श्रमावे अन्या त्रव्धि विशेष 

तेहनी मूल कारण ९, पद्थी द्वोय अशेष ॥-४२॥॥ 

सुरवरू सम एदना फूल देव सुर ऋद्ध । 

आत्म स्वरूप अंतर स्तियें शिवफल- सिद्ध ॥ 

जे अत्यन्त असाथ्य लोक में सरबे फाम | 

सीके तुरत सहदिजयी तप अति रति परणांम ॥|- ४३ ॥ 
दधि दुर्वागुण मंगल्न कारण लोक प्रसिद्ध । 

ते खहु में पहिलां मुख्य मंगल सुविशुद्ध ॥ 
कनकावलि रतनावलि लहु गुरू सींइनिक्रीड़ । 

तप कारक इत्यादि नमू, भाले भव भीड़ ।। ॥ ४४ ॥॥ 
संघत निश्चय-नय मय तिमवल्नि- प्रबचन माय) 


: परम-सिद्धे पद बांस सर्ते एचञंकछ ग्रिखाय ॥ 


१-ते । 


भाद्व बाद तेरस ते रस सुं नबप्रद लीन | 
बीकानेर ज्वानसार मुनि तक्‍ला कीन॥ ४४॥ 
...._ इति तप स्तवना॥ 
॥ इति नबपद पूजा संपूर्ण ॥ 


श्रीनवपदजी पूजा २२५ 





म ॥ आरती ॥ 
जे जै नवपद आरति कीजे, सकल मंगल कल्याण लहीजे । 
पदिल्ली आरति अरिहिन्त सिद्धा, अर्हिन्त सिद्ध अभेद प्रसिद्धा (बै०१॥ 
बीजी आवचारिन्ष गुण थारी, संत्र खकल नौ जे आधारी । 
वीजी, उबमाया'. खाधूनी, सम्रय सीखे सोखे तेहनी ॥जण।रा। 
वीन तस्व सरददणा हरूपे, चौथी उद्धरै भव कझूपें । 
पांचमी सर्वज्षै प्रशितायम, तत्व रह्मो तेहनौ तिम अधिगम ॥ज्े०३॥ 
बट्ठी देश सर्व चारित्री, करसं हुय काया सुपवित्री | 
ब्ाहिर अभ्यंतर तप बारे, सातमी आरति बारे बारे ॥जैंण४॥ 
जे भत्रि सात आरति उतारे, शुद्ध मन दुर्गति दूर निबारे । 
पानसार नत्रपद्‌ शआराधी, श्रीपालादिक शित्र पद साथी ॥जैण्पशा 
॥ अथ नव॒पद्‌ स्तरन लिख्यते ॥ 
राग ( बेलाउल ) 
भवि पूजा भावें करो, लबपदनी खार। 
नवपद आतम भाव ने, इक निजर निद्दार ॥म०॥१॥ 
आवम गुय आधिेय नौ, नवपद झाघार । 
एह अश्ेद्ोपचारिये, निज आत्म विचार ॥मश॥रेा। 
आवमता नवपद्‌ मई, नव्रपद्‌ आतमता । 
नवपद भाजें परिणस्ये, निज गुण नो करदा ॥म०॥।दे॥ 
नवपद ध्याठा भवि थया, त्रिण काले सिद्ध । 
झानपघार गुण रन्न नौ, नवपरद॒नंव निद्ध ॥मगाश्षा 
॥ इति नत्रपद सत £« ॥ 


२२६ ज्ञानसार पदावत्ली 


सं० १८६२ ७्येष्ट कृष्ण पत्ते १० तिथौ मंगलवासरे पालीवाणा नयरे, ॥ 
सं० १८७६ मि० फागुण वाद १२ दिने लि० पं० र॒त्तनिधान श्री 
/बीछत्तेर मध्ये ॥ पत्र ४ संग्रह में ॥ 


सप्त-दो धक 

परणामी परणांम में, बांधे आह कर्म । 
करे कर्म फल भोगवे, इद्े जिनागस मे ॥१॥ 
पै जैसे परणांम मैं, बरतें. आतम रांम । 
तेसी तैसी' श्रकृत कौ, बंध. कहावत नांप ॥२॥ 
मिथ्यात्वे “ चो प्रत्यई, करत कमे को बंध | 
अबिस्त प्रकृति ति प्रत्यई, होत बंध. की संघ ॥३॥ 
सम गुण ठांणग हुबे, लोग कसायक बंध । 
करि है जोग संजोग में, होत अयोग अबन्ध ॥४।' 
परणांमी परणाम कौ, कत्तो. कारण  हुँत । 
बंध कारणें कारणीं, हे परणांग सु संत ॥४॥ 
कर्ता जो परणांम नहि, कहि है जीव संबंध । 
तौ ध्योग गुण ठाण लहिं, क्‍यों न करे क्रम बंध ॥३॥ 
चेतन है निज रूप को, का तीन' काल । 
निज सरूप अठ सिद्ध कौ, भेदामेद निह्ााल ॥७॥ 

इति श्री ज्ञानसारजिहरल विरिचितं सप्त दोधक 


जझ्ानसार !दावली 


पर कुंडलिया 

१. (६ जूशा ) 
जुआ रम घन कु चहै, सेवा करके मांस | 
भीख मांग भोगें चहै, से विडंवन जांन ॥ 
सब विडबन जांन, भीख में मोजन चलि है ॥ 
सो भी कुसल मनाव, मान सेशा क्‍्यु' मिल है ॥ 
फट्ठि नारन कवि मीत, झत सों घन कब हूशआआा। 
व्यापारी ब्यापर करें, क्‍्यु', रमि है जूआ ॥१॥ 

२. ( पक्षी और मुनि ) 

पंखी अरू मुनिजनन की, रीत एक नहिं दोय । 
बे फिर फिर चेज़ो चुगे, फिरे गोचरी छोय ॥ 
फिरे गोचरी सोय, रात दिन बन में बासा । 
एक द्विस लघु बिरख, बडे तरु पंच अ्वासा॥ 
पुर निहले नहि रहै, उढंजे दिख बिन भाखी। 
फहे नाश्न कवि मीत, मुनी जे आतम कंखी ॥२॥ 


यक्षराज स्तुति 
श्री चिस्तामरणि पार्श्वेश सेवकों पक्षनायक, 
झ्ली मरश्चितामणि नामः शोसमाने निज श्रिया ॥१॥ 

- गजाननश्वतुश्पाणि श्यामांग कू वाहन: 

: और पार्श्वापर नाम्नास्तु: सेबकोयः सुखप्रदः ॥रा। 
यत्प्रसादाइहु भक्ति लोको भूत सुख भाजन् । 
सांप्रत॑ विद्यासंचापि सश्रिवेस्तुसुध् णाम्‌ ॥शा 

इंति यक्षराज की स्तुवि 


श्र 


बारखड़ी कवित्त 
श्री जिनलाभ सूरि बारखड़ी कव्ति 


खत तम्त साहसदंत, सा हसीकां सिर ठीको | 
सिर सूरां तिर सेहरे, सी हू पालुण सब्र नौको ॥ 
हु मि युपति सहु धार, सूर शुण तिथला राज । 
से वक कू' सुख दयण, से ल शम भाश्ग सा | 
सो में सदीव सोमाग घर, सौ थ सकलू सुगुण छुमिर । 
सं सार पारु ताएण सदा, स॒ दगुरु श्रीजिनलाम वर [| 


इति श्री जिनल्ाभसूरि राजानां सकार द्वादशाक्षरी गर्मिता रक्षति 
बिदिता व्पिश्चित ज्ञानसारेण । 


सा 
हि । 
[४] 


सवेया तेतीसा 


मलहल्तो भानु किंधु', शारदा को चंद किघु", 
सुख हू को भाज, मनु अबाज घनराज कौ । 
आुजन अचड किछु', सुमेरगिरि दंड चंड ॥ 
साहस जिनचंद किधु', सत्व झूगराज कौ, 
छाती कौ कपाट किघु', -कपाट जंबूद्रीप जू कौ 
राजईइंल चाल किधु, गमन गजराज को 7 
सुगुननि कौ आगर यूँ, सागर र॒त्नाकर सौ, 
सूर को प्रताप किधु,,- प्रताप गच्छराज को ॥१॥ 
कृतिरिय॑ पं० प्र० ज्ञानासास्गणेः ॥ 


अथ प्रव देश वर्णनम्‌ 
अंद--त्रिमछ्ी 


कई में देख्या, देश विशेषा, नति रे अबधका सथ ही में । 

जिह रूप न रेखा, नारी पुरषा, फिर फिर देखा नगरी में ॥ 

जिद कांणी चुचरी, अधरी बघरी, लंगरी पगुरी हो काई । 

पूरब मति जाउगौ, पच्छिम जाज्यौ, दक्षिण उत्तर हो भाई ।पूरब०॥१॥ 
ती करे सुद्दोबे, बैठा सोचे पुरुषा जो नेनन से। 

पति से नां पाले कोन खुजालें, वैन निकाले बैनन लें ॥ 

तबही धमकांबे; सामी घा्बें, लाठी लोठी ले साही ॥पूएरब॥।श॥ 
थयण लटक्या थरर, केसां फरके अधर फुरके श्रति रीस । 

जे रंगे काली है कंशालो, अण्डी काली <वु दीखें ॥ 

चल जेंनी छोटी, (ड्ठां मोटी, घाटे घोटी ज्यु' बाई ॥पूरबनाझ॥। 
पुंदां घट घाले, बांहँ माले, टेढी दालें जे दाले । 

सदियें घट पेले मुड़दौ ठेले पांखी मेले अब' चाले ॥ 

फिर पाछ्ठी वलती *, बातां करती, धम धम 'चल्नती घर झाई ॥पूरब०॥8॥ 
घट घर निज्ञ घर में, गमछौ करमें, हित दे सिरमैंले नत्त में । 

हित इलदी संगे, अंगो अंगे, खबद्दी रंगे बिन सिरमें ॥॥ 

कपड़ौ कर घारे, मैल उतारे, रगड़ा मारे लोगाई ॥प्रबलाशा। 
नरनारी मिल मित्त, भेजा मिल मिल्ल, बोली किल् बिल सहु बोले । 





१--फिं २--फिरतो 


ही ज्ञानसार पदावली 

डडि सूधों काई, पू्दां ताई', पाशी में घोती खोले ॥ 

धया पुरुषा नारी, बघु कुमारी, क्‍या बेटी अर क्या माई ।पूरबणाक्षा। 
तब सिल्लि नें देलें. देला देलें, रामत खेले इक इकरे ॥ 

इसी हुय खांचै, मूठी बांधे, घुस्सा जांधे राष््र करें । 

[क ने इक पैलें इक इक ठेल, पढ़ती टुब्बो ले खाई ॥पूरब०॥४॥ 
पट वरादहिर भाई, खड़ी रहाई, क्या बहुआं अरु क्या सासू । 

एड़ि वेशी लटझे कपड़े फटके, पाणी झटके केसां सू' ॥ 

धया छोटी मोटी, क्या अधरोटी, केस न बांधे ल्लोगाई ॥पूरब०दा। 
सिर चरच सिन्दूरै, मांगत पूरे ताजू चूरे सब अंगे । 

कड़ि धोती बन्यें श्राधी खंधै, कुच्च न ढंके सिर नंगे ॥ 

कर में संस चूरी, खांच न पूरो, सोइ अधूरी बलि काई ॥पूरब०॥8॥ 
के काने तोंढी छोटी मोटी, नच्वेतर लें नाक धरे । | 
बांका पग्‌राखै, कड़लां सांखे, चलतवां खड़का खड़क करे ॥ 

ब्रद्माजी रीसें, निरमी दौसें, रूप न दीसे इच्राई॥पूरब०।१०। 
मकसूदाबादे, औ संबादे, राजगंज सूरीत तणी। 

क्‍या चरण भद्दिला, वरणी पद्विल्लां तिय हु अधिके रूप घणी | 

जे नहिं निरलज्जा लब्जा सब्जा, परणी घरणी जे ल्याई ॥पूरब०॥११॥ 
क्कुच जॉब, तापड़ गोड़ां आपड़ ईस अढ़ाई द्वाथ करे । 

पर गमें, जाने विच नय् आये, खोली तापड़ खंध घरे ॥ 

मादर की जाई, घसे लुगाई, पढिरे कांटे फिए जाई ॥पूरबथा१र॥ा 
ज्ञनपद पल भच्छी, मारे मच्छी, कया मोटा अरु क्या छोटा । 

क्या कोई धीवर, क्‍या फुनि धिजबर, खांने पीने सब खोटा ॥ 

कया नइ्या दरज्षी, उनके मुरजी, क्या घोबो अरू क्या नाई ॥पूरव०॥१ १॥ 


आअथ पूरब देश वर्शनम्‌ श्३१ 


जौ ब्रह्म बिचारै, बेन उचारै, धश्यातम रूपी दीस । 

जल कंठे जाईं, न्द्ाई घोई, जप करतां जलचर दीसे ॥ 

कर धर जपमाला, मच्छी वाला, पकड़ी थ्रेले पचराई ॥पूरबर/ा१्छ॥ 
वेद्ध्यनि करता सारग चलतः, इक द्वाथी मच्छी लावे । 

बिण न्हायौ भींटे, टेढो मींटे, देखी पाछ्ो फिर जावे ॥! 

गंगा जल नाही, फिर भींटाई, फिर आवबे अरु फिर छाई ॥पूरदबवाए श। 
अति रोगी देखे, आयु जिशेषे, कांठे खढ़िया आय घरें 

पाणीमुख चोत, जल पगढोबै, हरियोल हरिबोल करे ॥ 

आमीनू” मरबे*, रोगी करबे* बोल हरि कद्दि मां वाई ॥पूरश्र०॥१६॥ 
यू' करतां मुझ, कारज हुआ, राजो संगी सब आधी । 

कर पूल्ो जाले, मुहृड़ो बाले, पाणी घट दे गल बांघी 0 

जल मोद्दि डबौबै, फेर न जोधे, कोय न रोबें जल नाही ॥पूरब०॥१ण। 
रोगी नहि मृभ्ौ, कांठे सूझौ, बांधी स्ूपड़ तिह बैसे । 

घर के पुदचाब, बेठो खाबे, नगरी मांधे नहीं पैसे ॥ 

मुड़दापुर ठबे, नाम घरावे, हैसे रमे तिद हुलसाई ॥पूरब»।१८।। 
श्रायक घर दाई, रहे लुगाई, कखभक्ती माई जाई। 

घर पीसें पोबे, चून समोचे, वरकारी दे छमकाई ॥ 

सब भा देवें, व्यंजन लेवें, बाल खिलाने हुलराई ॥पूरव०॥१६॥ 


चूलौ संधूके, फूंका फूके, जल भर घर दे बटलोई। 

आधण ऊकाले, दाल डाले, बाहिर आगे पग घोई ॥ 

इक लुण न घालें, सोई टाले, पिण चौकेरी चतुराई ॥पूरब॥२०५॥ 
इक घाइ ल्याबे, बाल घरावे, घर राखे कब घर जायें 





१--मरत्री । २--करबों । 


श्र ज्ञानसार पदा/वली 


खुश खाणौ दावे, ज्यु' पथ आचे, श्रावक बालक थख पाये ॥ 

बालक कडि ल्याबें, ढेरे आबे, पाष्ठी जावे पल खाई ॥पूरब०णा२१॥ 
तथ वूघ-विछूटे, सीरः खू'टें', पीबेँ बालक पेट भरी । 

अ्रति शिशुता जाबे, नाज दिलाव, ल्यावे,'बालक भेट करी ॥ 

निज घर में आये साथ खिल्नावे, तिण द्वाथें खाणों खाई ॥पूरब०॥२२॥ 
को जात से जाए, पांत पिछाणे, फिरती आगे परदेशी । 

घाईजी दारू, रांधन राखे, दरमान्रौं कपड़ा देसी ॥ 

घर में जीभासी पांणी पासी, कौल करी ने रहि काई ॥पूरब०॥२३॥ 
क्या-बर्षा काले, क्या सीयालें, ऊनालें कण गण चाले ! 

सब नाज सुकाबे, धूप दिखाबै, पाद्ठा ठामें वलिघाले 0 

इम दिन दो जावे, फू्ण भाव, पींडा ई'डा पढ़जाई ॥पूरबर्णारष्टा। 
दिन बधता पाबै नाज सुलावै, सव में कीढ़ा पड़ि आवे । 

तियखासन भाडै, भरेज भांडे, तौद्दी पींदे सढ़ जाबे ॥ 

धर अंगण नीलण, अंदर फूलण, सब घरती धुस बुस आई ॥पूरब।॥रशा 
धर बस्त्र विक्षाव, जौ न उठाब, जमां न पाये के दिन में । 

ऊंची घर राखे, खु'टी साखें, पघरी रंग गम छिल में ॥ 

यघरी ब्यु' सबद्दी सा तबद्दी, पुरखा त्तमक्कू' चख जाई ॥पूरब०॥रक्ष। 
अति मोटा गोला, भेज समेला बांसा खूटी घर गाडे। 

बांसोँ छत धार, तेथ रहावै, राई खरसूं के गाडे ॥ 

घर सरदी सेती, नीचे केती, थोड़ा दिन में क्ृग जाई ॥पूरब०।रआ 


दुर्गन्ध विदूूटे, नाक न भीटे, खाघों पाछौ फिर आबे । 
चौ पश्च प्रमाण शास्त्र चखाणे, ऊंचो जोजन सित् जावे ॥ 





श्-छूटे | 


अथ पुरष देश वखनम्‌ श्३्३ 


सो इण देसे सु. नहीं दूजे सु, मगवन साची फुरमाई ॥परत्रणर८॥। 
इक चौरौ नांमे, तिय परणामें, बोली बोले फिर तेसे । 
मुल्य मि्नी परखौ, ऋआांने सरिखौ, पंखी होव॑ तिण देसे ॥ 
नव बालक वे, छाने जावे, फरसें बालक मरजाई ॥प्रब०प्धा 
रगयू' व्यो गाडो, अकी आढ़ी, रस्से कांटो अटकारवे । 
नर पीठ बिढारी, कांटौ ढारी, दोरी दूजी दिस सावे ॥ 
अब इकन (र) फेरे, खाधौगेरे, ख्याज्ी छांटा छिर्काई ॥पूरब०रे०। 
जे कांमित कार्मे, केई पामे, पीठ फड़ाव के यूही । 
हम निजरे दीठी, छिणै न भूूठी, देखी ज्यु' लिख दी त्यूद्दी ॥ 
श्रेतर जिण कीघौ, तप पद सी घो, चरख वास झ कहिलांई ॥पूरब०।३१॥ 
नर कांठे आये, मुढ़दा ल्याबे, मंत्रै मंत्रों उठावें। 

. दड़ हड़ इसुसावे, चिणा चबावें चाब्याँ ने फिर निगलावें ॥ 
बल्षि वोय उठावे, रा कराबें इस मंत्रें सा पाई" ॥पूरबणरेसा 
को धोती धौबें, पोत निचोवें, भाते भींदया जात गई । 
होकौ नहीं पाने, कुए जीमाबे, सगपण री तौ ब/त किह। ॥ 
खब नाठ बुलाई, घर जीमाई, जात गई सो फिर आई ॥पूरब०॥३३॥ 
थोड़ो में जावें, बेगी आगे, हल्की में तो संक्र किद्दी 
जो ओछी जातां, तिनफी बातां, बड़ छातां में रीत नहीं ॥। 
पिख के अधिकाई, लिजरे आई, सुझो कहूँ हुँ समकाई ।प्रब०।३४॥ 
घर काड़ी पेठो, निजरे दीठी चोर कही कही कुए तेन । 


इक तौ अधिकाई कट्दो सुणाई, बीडी सुए लौ जो जे न ॥ 
सीदे श्रथि बीचे, पकद़ी मींचे, रस्मी बांधे मचकाई ॥प्रव०।इशा। 





१--इण विण पता न रहाई । 


श्श्षट ज्ञानसार पदावली 


यू' ज्ञो ले जाये सादिव पावे ज्यो बोले सो मुलकाई । 

 बुलबुल इंन चोरी, नांही तोरो बलबल्‌ इनके हैं वाही । , 

साखी तब भाख हमरी साख, बांध्यौ सीद॑ बिच माई ॥पूरब०॥३६॥ 

तस्कर ठक्ष आखें, फूठ न दाखें, दम मालुज हुरमत वात्ते । 

इन हुरमत ज्ञीघा, चोरी दीघा, हमतौ हैं इनके साले ॥ - 

तथ साहिब बोवे, चोर न होवे, तौ तुमरे हैं सद्दाई |पूरब०॥३७॥ 

कोई. यु' बोले, इनकी भौले, चोरी कंरनें को नाठौ । 

उन सीढ़े आए, नार बुलाए, चोरी दे १कढ़यो काठौ ॥ 

बंदर ज्यु' घासी, जाणे खासी, चोरी बाहर नहि काई ॥पुरब० रेणा 
. कोई इक धाट्टे बातां थाटै, जाब बखाबी न भूठौ | 

पहिली बुल्लाए इनके आए; घर में पैठां फिए बैठी ॥ 

इम कू'दी चोरी, बाद्यां मोरी, जोरें जूती जरकाई ॥पूरब०॥३६॥ 

कट्टि हुरमत लीना, हमरें दीनां, पंचू मांदे सिर जूता । 

इम साहिब देवें, सब सह लेवैं, बलवल्‌ तुमरा क्या बूता ॥ 

तब तस्कर द्वार्थे, सादे माथे, पढ़के जूती पढ़ जाई ॥पूरब०॥४०॥ 
_बाजारे आवै, चोर दुराब, व्यापारी ने यू' कह्दिने । 

मांगो सो देस्यां; फेर न कहिरस्या, सौदौ लेख्यां सब मिलने ॥ 

पण अधिक़ो लेस्यो, दू्ौ देस्यो, सममी लेज्यो समजाई ॥पूरब०॥४१॥ 

के चोड़े धाड़ो धाड़ा पा, नाम लिखाबी दफ्वर में । 

चोरी जो लावे, आधो पाये, आधो साह्विब मिन्द्र में ॥ 


अब कोय न चिन्ता, हुआ निचिन्ता, सौजां मांणें मत भाई ॥पूरब०।४२॥ 
' ब्रड़ गंगा सेंगा, अंग पसंगा, रंग तरंगा लघु गंगा ॥ 
सागीरथ जाई इण दिशिआई, उद्॒धों घाई उम्मंगा ॥ 


अथ पूरब देश वर्यनम्‌ र्श्श्‌ 


ठिख नामे कत्यी, भागीरत्यी, शित्र शाखनकछी सा माई ॥पूरब०॥४३॥ 
जल्नधार पवाहँ, इण दिशि वाह, के देशन को मल ताणी । 

इंधीषर सेती, चासा खेदी, खातन नांखेँ को आखी ॥ 

पिण कण अति छो टौ, कोफल्न मोटौ, रस कोई मैं न भराई ॥पूल्रगाहटत 
सब नीरस खाणौ, रख नहीं दाणौ दाढें चावी ने देख्दौ। 

सथ फीकौ लगे, स्वाद न जागें, परखा परखी ने पेख्यौ ।॥ 

इक आंबा मनहर, स्वाद, माधुर लाखे कोड़े न मियाई ॥प्रब था श॥ 
जीता ने मारे, मुड॒दा वारेठिण मुढ़दा ठिरता दीसे । 

ज्यु' मीदड़ पत्ती, वलि पल मक्ती, कडआ सिकरा अति रीसें । 

इक चुचा बारें, इकें पछरें, निवला पंखी उड़ जाई ॥पूएब०॥8४६॥ 
अ्रव॒ चूचां मारै, दर दिदारें, मांसाद्ारे अति सता 

खंबौ मुख थोथर, मानु कोयर, पक्ष गटकारें उन्‍्मत्ता ॥ 

अब गीदड़ ऊडै, तिरे न चूडे, भाठी मुढ़दा भस जाई ॥पूरब०्वएजआ॥ 
दोनू' तट तीर, नीरें सीरें, घन बवसई पसराई । 

फिय बरणी जावे, पार न पाबे, रायपसेणी ब्यु" गाई ॥ 

स्थु' देखी नेना, भाखी चेना, बर्णेन कर नहीं वरयाई ॥पूरब४५८७ 
शाह्मों बिच भिन्द्र, मोटा सुन्दर, अति ऊंचा पर आयासी [ 

तिह बेठा खद्री मोजी लद्दिरी, मिस माँनुस व्यु' सुर चासी ॥ 

छोना धर घर घर, माऊु सुरपुर गंगा दर्शन तट आई ॥प्रबणाहधा 
जल नम आकारें, तिण परचार, देव विमाने वलि देवा । 

तिम लावा नांना, देव विमाता, सुरवर सम सहिरी लेवा ॥ 

ते वेक्रिय सगतें, चालें युगतें, इह टांड मै देही ॥पूरब०॥५णा 
मेली घर दर, नौका बारे, अवर अपणे घर पसे | 


२३६ ज्ञानसार पदावली 


तिम छड़ पामेले, अधरा चालें, मूल विमाने जइ बेसे ॥ 

इद्ठ कोसी जूती, घरती हूँती, ऊंचा पिण तिण रहि जाई ॥पूरब॥॥५१॥ 
ए सहु परवेशी, नहीं इण देसी, जांम्यौ बंगाले जिनके । 

सिर नाहीं पघरी, माथों गंगरी, पवन शिखा ज्यू' पट फाके ॥ 

नख शिखल' गद्दिणौं, नाम न कद्दिणों, इक घोती री ठकुराई॥पूरब०॥५शा] 
भेज्षा जब बैसे, औसा दीसे, जेंसी कठझां की माला | 

क्या बरी कुमारी, बुड्डी नारी, कारी त्यु' ही नर काला ॥ 

क्या शोभा कीजै, देख्यां रीके, इक जीमेंगुण न कद्दाई ॥पूरब०॥शशा 
रूपें कर नारी, वरणन भारी, तन काजल रो खरच घरणौ । 

कया पुरुषा नारी, रंगे कारी, रूपाली अरू मोर पणों ॥ 

सों कर्म प्रमाण, इंध दिस जाए , सो मांदे पिण सो कोई ॥पूरव०॥५७॥, 
अप अपणो घाटे, नौका थाटे, के गज मुक्खी लिख पक्खी। 

के वारासिगीं, केय कुरंगी, के रोकी के मुखमच्छों ॥ 

के बत्तकपक्ती, खिहामुक्खी, के धुड़दौड़ी निषजाई ॥पूरब०॥५५॥ 
हुय बावू भेला, सहु समेल्ञा, मिजलस मेला में भा | 

विज्नौदी नाले, वरषाकाले, वर गंगा जल भर जाबे ॥ 

घण पड्चज् जातें, मोटे पा्तें पवने परमल पसयाई ॥पूरब०॥२8॥ 
चेश्या संग क्ववे, नाच कराबें, अति रूपाली जे अगे । 

तत्ता तत थेई, थेई थेई, साज बनाबे खब संगे ॥ 

अति मीठौ गाबे, नाच थटाब, घस आपघे अप्सर धाई ॥पूरब०।शजा 
कूदय अरु नाचण, खावण पीवण, नावां ऊपर ही द्वोवे । 

चंदनि जब छिदके कौतनि चिट के, के जागे व्यु' के सोचे ॥ 

बोलें बोलावै भमरो झआावे, संग करे पंत पौढाई ॥प्ररब८#प्व। 


अथ पूरब देश वर्ण नम्‌ र्३७ 

द्निकर दिन चारे, बाव उचारें, कौंला मा सो झूठी । 

षटपद के संग, अंगो अंग, र्मदी रंगें, हम दीठी ॥ 

फौंत्नन दत्ष आउें, रीसें मांखे, कॉल्लनि नेना* सरि आई ॥पूरच नाश 
जिद पहुज नारी, खेजरयारी,* करन खेले कुज्जोढ़ा | 

के नारी बरसे, ज्ारन फरसें, ते ठामें रह्िसण्जोड़ा ॥ 

अत्रघर री जाबे, पड़दे आबे, पिय पढ़दे में ठग्गाई ॥पूरब॒॥।६णी 
इक नौका जावे दूजी आबे, बांवे इक ने इक सेती | 

के जारे ल्याबे, आपण जावे, १क्ञष करे नर सू केदी ॥ 

यू' रद्दिन भेजा केतो बेल्ला, न्‍्यारी नावां कर जाई धपूरब०॥६१॥ 
अजाणे आबे, भाठी जाने, नइया साड़ी मिल गायें। 

सहु साड़ी वालें, बेठा चाले, समकणदाणा भर ल्याबे ॥ 

लचका भम्मल्रिया डांडा कलिया, आगे सहु सूंवे जाई ॥पूरब०॥६२॥ 
तिरता नौ सोहै, जन मन मोहै, मांदे बेठा सव सहिरी । 

जल ऊपर मिन्दर, मोह्दे सुरबर, मांनू भाखी सुरगपुरो ॥ 

क्या शोभा कीजै, देख्यां रीके, वरणन सूं वरणीनाई ॥प्रमणाइ३॥ 
बरखालौ आये नदी मरावें, बधते पाणी बिस्तरे। 

मचांय बंधाये तेथ रहावे, इक इक नौका घर द्वारे,॥ 

तिण ऊपर आबो, तिणसु जावो, बक्षि जलन मासी वनराई ॥पूरच०॥६४॥ 
नहीं काली घट्टा, वादज्ञ थट्टा, मोटी छंट्वा सूं बरसे । 
नहिं मोर मिगोरा, दाहुर सोरा, पपिद! पिठ पिड पी तरस ॥। 

विन परसा कालै, क्या ग्मैयालै, ऊनाले घन बरसाही ॥पूरव०॥६४५॥ 

यहु कीचड़ मच्चे, तब्चा पिच्च, लचलच घरती लचकाचे । 
१--अंधियां ] २--खेचरपारी | 
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को भोले भार्षे, पांव घरावै, कट तट सूची घस जबे ॥ 
घर मत्ये मानू” निगलौ जांनू', अवतारे कर उपमाई ॥पूरबब्।६६॥ 
सगटी ज्यु' धर पर व्यु' जल ऊपर, नौका चाले जन बेठे । 
को संक न आने, सब तिर जाने, घर जाणी तिण में पे ठे ॥ 
डढेऊ जब फबे, नीची जाबै, डठि आवे फिर घस जाई ॥पूरब०॥६७॥ 
नौका सूं श्राणौ, नौका जायौ, आर पार रौ काम घणों । 
गोदारे बेसे, जन सुविशेषै, ठीक लू राखे भार तणौ ॥ 
घास में आये घक्कौ खाबें, के डूबी के तिरजाई ॥पूरब०॥३८॥ 
तब मौज्न न फाई, जीब डराई, कला न काई बरि आधे | 
ह्वाद्दा कर रोबे, सब जन जोबै, कोय निकालण नाथे ॥ 
क्‍या बाबू बेटा, उनके घोटा, गंगामाई गिलजाई ॥पूरब०॥६६॥ 
भातै परभातै, खाषे रातै, फिर ढक राखे दे पाणी । 
दूजौ दिन जाबै, चुचबुच आवे, खाये खुश खाणौ जाणी ॥! 
अब मौज सुणेज्यो, हांस न कीज्यो, मुगवी चूरे मिरचाई ॥पूरंब०॥७०॥। 
जो मौजी घढोया, मौजे चढोया, आदरक कचू भातां में । 
नींबू नोचोष, लूरो . देवे, भाव पस्ाल कहे नामैं॥ 
देख्यां घिण आगे, स्तादें खाबे, सूण न लाबै इक राई ॥पूरब०॥७१॥ 
इण विय पिय खायौ, भाते जाौ, दाल दूसरी अरहर की । 
को चून न खादैं, भोले भाषे, पेट दुखाबे मरदूं की ॥ 
चक्की नहीं पावें, फेते गामे, ढीकी कर कण कूटाई ॥प्रबजाउ्सा 
जो भोले लाधी, रोटी बाधी, ऊपर आधी फिर खाधी। 
तौ छद॒र पीड़ादे, रह करावे, नांहि पचावें हो व्याघी ॥ 
दिण कोई न खाबे, देख ढरावै, सिद्धी खाधां मरजाही ॥पूरब०्धाज्शे॥ 


अथ पूरव देश वणनम्‌ २३६ 


सब देस मसेरी, चौदिस घेरे, बिच खाटें घर सो जाये । 

जो चौड़ी पौढ़ों, बल्ल न औद़ , मच्छुर चटका चटकावें ॥ 

यू' रबणी जाबे, नींद न आवे, दुखमा परगट दरसाई ॥पूरबणाज्छा। 
ए मच्छर खोटा, इन सु मोटा, अति डांखा पिण तिण देसे । 

चू-चां पिण लम्बी, पांड पत्म्बी, घन बन छांदी दब बेसे॥ 

शैणी जब आई, तब ऊड़ाई घरघर मांहे घथ्ष चाई ॥पूरब०॥श। 
अति शोर मचाबे, लोक ढरावै, दौड़ी जावे के ऊंचा। 

के पढ़दै पैसे, चौड़े बैसे, मारे जम दोढ़ पर चूचा ॥ 

तब खाज खुणाने घसल लगाबे, केते मच्छुर मरजाई ॥पूरब०॥७६॥ 
परभार्ते देखे, न्‍्यारी पेखेँ ठाम ठाम कपड़ों छूटी। 

क्या सघ राती, हरी न पाठी ओोक्ष बन्ध नहीं अतिछूटी ॥ 

आ अजुभौ दीठी, दिखे न मूठी, बीतक करणी बतलाई ॥पूरबणाएआ। 
पिण देश न जुका, घोती हुका, पट देख्यां नहिं पायें । 

इनकौ इक कारण भाखे नारण, लोद्दी बिन कुण मिपजाबे॥ 

सब रंगे पीला, अंग सीला, पुरुषा नारी नि गाई॥पूरब०॥७८॥ 
दासी कहि दाई, वेश्या बाई जी कारे रांघण जाई। 

जल खाणौ भाखे, पूरी चाखें, दीदी दाखे बलि बाई॥ 

चैले कविराजा, बोल झाम्ता, सूआं कहद्दि गंगा पाई पूरब०॥|७६॥ 
जुरुआ फह्ि नारी, घर कू बारी, पनरस भाजे पुन्यू कु । 

वष्टम जे डंडी, मोग्या रंडो, याछ्ु कहे सब वृक्ु कु ॥ 

पागल कहिं गहिले, महिलो मदिले, खाते सोंदि सुबव॒लाई।॥पूरब॥[८णी 
बहिणे कु भसणौ, हेलण दिरणौ, डाक द्वाक कु बोलाले। 

जिद नाज भरावे, गोलौ गाते, घारो साडी जोग बे॥ 
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2, 5 जम कक 426: 2226 22:27: नन अब नकद 
ऊतरतौ पाणी, भाटी बायी, चढ़ों एजाय सु कहिलाई ॥पूरद भापशा 
फरियादे नालस, पंचां सास पत्र हमरा कद्दि नामें । 

, डांडारु मैठका चपू काठ का, गमछा रूमाले गाबे॥ 
ख़ज्या कु हुरमत, विष्टा इल्लत, भाखे साखी कु ग्वाह्दी ॥पूरव०।पर।॥ 
नहि नर आकारी, बृद्धा नारी पुरुषा भाषे सहुतेने। 
बबुआ कहि छोटे, बाबू मोटे. पुत्र न भाखे को जेने ॥ 
बैसण ने थाको, खाणों होक, इतनी बोली देखाई ॥पूरब०मशा 
पति बैठो ज्ञोबे, जारी होवे नारो सोबे, जारां सूं । 
पति फोय न पाले, नीचौ भाले, जोर न चाले दारा छुं ॥ 

आ इण ही देसे, रीति विशेषे, किए ठामै'निजरे नाई ॥प्रब०॥८४॥ 
पति नाहि सुद्दावै, दूजी ल्याबे, अ्यलत में को नावे। 
ओो कोई मपड़े, टांग' रगड़, कबदी साहिब तौ पावे ॥ 
जोरू की नालस, लाये साज्ख, हम बीबी के दसराई ॥पूरब०॥८५॥ 
यू न्याब निबेढ़ो, विश न छेड़े, पड़े न केड़े को रंडी । 

तिण अति मद्माती, जारें राती, गिए न राती कया संडी ॥ 
लिए नारी कीघों, ऊंधी सीधी, सीधी ऊंधीनर गाई ॥पूरब०;्क। 
घर पेले पार. ऊरें धबारें, पीहर जेनौ स्रो नारी। 
पीहर मिस सेती, सासर हूँती जोखें खेले केजारी॥ 
नारी संकेतें, घर पीहरं ते, घो्ञायण आई दाई।॥प्रब/ापआा 
माई बुल्लाई भेजी आई, हम वहुआह लेने कू । 
नायें बेसावें, म्वाने ल्यावें, पाछो फेरे: स्‍थान कू॥ 
अथ ढकी न्यायैं, तिह के जावे, जिद्द पर जारें बतत्ाई ॥पूंरब०(८८॥ 
तिट्द रहिनें रातें, बक्षि परभातै, पीहर घर में अब जाई । - 


अथ पूरब देश वर्खेनम्‌ श्ड१ 
तुम नांदी बुज्ञाई, हमतो आई, मयो इमकू' न सुहाई । 
पीहर न पिछाणौ, पति नद्दि जाएँ, अधि बिच जारी करि आई॥प्रब०।८छ। 
कुडक्षेयौ बसति, नारी खसती, नारे घत्ने सो जाबे। 
को अद्जी बोले, थोड़े मोलें, दम तुमरे घर में आईं ॥ 
अढढाई ठीनां, रुपीयां दीनां, लूँठे घर में घस जाई ॥प्रबणा६णा 
कया नर अरु नारी, चाये जारी, जो इय देखें सुखे रहो । 
को राज न सका, दिखे निसंक्रा, मन माने सो सुयो कद्दौ॥ 
इक चोरी जारी, ठणी नकारी, देखी परगठ दरसाई ॥पूरब०।॥६९॥ 
इक माट धराबे, दही भरावे, नित कौ ते में ते ठावे । 
पिलू पड़ जावे, पांझ्यां आधे, पंखी पांखे उड़ जावे ॥ 
इम बच्छर पावे, ठाहौ ठावे आधछ रही सो छठि श्राई ॥पूरषण।६२॥ 
स्रो पाणी पीबे, राजी जीबै, घण् दुएंधी अति खट्टी । 
तब मस्ती आये, सुद्ध गाव, किह पघरी किद्द दुप्पट्टी ॥ 
खट्टी मुगोरी त्यु" कच्चोरी, खट्टो खाणों खुस खाई ॥पूरब०।६३॥ 
पूरब अति रोगी, मूल्न न खोयी, परगट देख्यौ नेनां सूं । 
जो रोग लखीजै, वौ बोलीजे, पिण कारण छै तीनां सूँ ॥ 
मुड़दा जल पीणौ, बायू बणौ, तढ़कौ रोगें उण्जाई ॥पूरबण॥ध्श॥ 
दिनमें के वरके, पवन फरूके, खिए सरदी अरु खिण सीजे । 
दिख में ओढीजें, दूरौ कोजें, पंखो लीजे ठद्दिरीजें ॥ 
ए बादिर ताई, रहितां पाई, अभ्यन्तर नहिं समकाई ॥पूरब०/।६४॥ 
खिण घूप खमी जै, सिर पकड़ी जे, घट घु अरु चख् भारी । 
जौ ठिणद्दी विरोध, घट जल भरियां, साथ ढल्षियां क्या कारी ॥ 
यु पिच कुपावे, उद्धंक जाबे, मूच्छी कर धर पड़जाइ ॥पूरवणाइ दवा 
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ज्यु' घूपे कीधौ, त्यु'ही सीचो, वरण न जाणौ वल्ि बातें । 
. पिय ते अ्रधिक्राई, दिन में पाई, औ प्रामीजे दिन रातें ॥ 

विण इक झधिकाई, बातें पाई. अब पाणी वारी आई ॥पूरब०॥६७॥ 
सुत्ां नहीं राते त्यु' परभातें, ऊभ्यौ जाग्यौ जिय काले । ह 
पाणी जौ पीबे, मरे न जीवे, पिण ऐेगी हौ तत्कालें ॥ 

उत्कष्टी वेल्ला, निश्चे पेला, निरुसंदेहां ब्ध जाई ॥प्रब०॥ध्या। 
के सेर दुसेरी, थेली टेरी, चौ पत्चल सेयो के केई । 

के साता आठा, शिथिला काठा, पनरा सतरा केतेई !। 
अधघमणीया केते, मणभर तेते, के दो मणिया अट्ठाई ॥पूरब०६8॥ 
के खंध उठावै, कढ़िया जाबै, चाकर पकड़ों के आगे । 

तथ पीछे चाले, नहीं नद्दि द्वाले, चल्ववा दीसे यू मार्गें ॥ 

इंत उत लड़ थड़ता, पटका पड़ता, टांग घरे दक्षिण बांई ॥पूरब०॥१००॥ 
लम्बा के रद्दा, गोल गिरद्दा, के लटकंता के ऊंचा | 

के जांघां ताई गोडा मांई, पींड्यां पांई, केनीचा || 

कोई जब बेठे, पोता हेठें, धर तिश ऊपर बैसाई ॥पूरब०॥१०१॥ 
केइ बेसंता, सास भरंदा, मुख आगे पोतः मेले । ह 
बालक जब आये, येलौ पाबे, चढ़ कर कूदे के खेले ॥ 

के हाटे आवे, वही घरावै, लेखों मांडे लरमाई ॥पूरब०।१०२॥ 
को ढीलें पतलौ, पात्रां अधुलौ फील पांड विय रोगी कौ -।.. 

नामे कर बोले, गज पय तोले, पांच हुवे सब कोई कौ ॥ 4 
कया कोई घन घर, क्या निधेन नर, त्यु नारी पिण का कोई॥पूरब०॥१०श। 
यूं कोई द्वायै, बांदा साथे, खंघा माये गल -फूले । 

के छाती पेट व्युद्दी मेटें, पेडु आये त्यू' कूले ॥ - 


अथ पूरब देश वर्शनम्‌ र्ष्३्‌ 

यू' जांघा आवे, ढींचश जाचै, जल सब - अंगें बवराई ॥पूरबणार ०छो। 
ज्यु' नर त्यु नारे एक विचार, सब अंगें जल सम होई। 
पिण गूम खरे, जल न किणीर दुद्धा छोटी कया कोई ॥ 
नर एक नवाई, पोते पाई, और नहीं को ओडाई ॥पूरब॥।१०शा। 
कविराजा आबे, नाइ दिखादै, सरंघूं सरसी इगा गोली । 
देखंता देसी, पय सूं लेखी, खान पान नहिं पय्र मेल्ी ॥ 
इक दूध पिलाचे, दूध खिलावे, दूध बढ़ी तिण कद्दिलाई ॥पूरब०॥१०६॥॥ 
पाणी नहिं पावे, लूण न खाबे, दूधे भाव ज्यु पावे। 
यू' सेर दुसेरी, घड़ी दुसेरी, के दस हुँती बध जाने ॥ 

दूधे चढसी, रोगें घटसी दूघ बढें, विण- मर जाई ॥पूरव-॥१०णी 
इ% दूध घड़ी जिम, दही बढ़ी इस, इच्छा बटिका तिम ऐसे । . 
विषधर कमाबे, गुटी वणाव, जहिर मिल्ताब फिर तेसें ॥ 
कंठे कफ श्राबे, तौलु खावे, मर जाबै के वच जाई ।पूरब०॥१०८॥ 
वीज॒' ही नामैं, त्यु' परिणाम, इच्छा चंटिका जे माली | 
हिण अच्छा आवै, सोई लावै, इच्छा बटिका तिण दाखी ॥) 
सथ शोथ उतारे, अंग समारे; बिगरे देही बिगराई॥पूरबणा?०६॥ 
इक तेल बणाबै, थ्राग चढावें, अति ऊकाले जब थआावे । 
तब अगुरी दीजे, जले न सीजे, फरलें शीठल फरसाब ।॥ 
यू' केती जाते, न्‍्यारी भांते, पाक तेल सब कद्दिलाई ॥पूरंब०।११०॥ी 
किलकरतें कांगो, लसे पाणी, लूनौ वायु फिरबाबै। 
विष तेल लगाबे, के मरदावे, पीछे चाबे सत्र जावे ॥ 


जौ पाक न पावे, सरसूं ल्यावे, तेल बिना को न रद्दाई ॥पूरब०॥ ११६१ 
इक नाक फोड़ी, दोवे तोड़ी, नवसादर की नाख दिये। 


र्ध्् ज्यनस्तर-पक्मत्रजी 


फाका करवाबें, दिन दो जावे तीजे दिन कछु नाज लिये ॥ 

जौ खबर न पाई, तौ बिधनाइ, झाड आगेगे झत पाई ॥पूरब०॥११९॥ 
इक बंसे पेरी, पोले कैरी, नामे चूगौ बोलाबें। 

ते बाय राखे. हाथ साले पीबे तिणसुं प्रय पाने ॥ 

पय सब घर देबे, फिरती लेबें, मच्छी चू गे भरलाई ॥पूरब०॥१११॥ 
इक कलिंगा कार, मिट्टी सारे, बेठक मांहेतों छूटे । 

हुय ऊभी टेढो, बैसी ढेढो, घड़ी घड़ा कर सूं कूटे ॥ 

घट कादो जावे, पेट झढ़ाक़े, घिरा मद्दिनत मज्ष न मड़ाई॥पू०॥११४॥॥ 
विघनर झाराघे, मंत्रे खाथे, देवी सुप्रसन दे बाणी । 

पद्मासित मेघा, गेंढा दीधा, माजे सीघा तियय ठाणी ॥ 

तिण जंग्ल्न जाबैं दिह्मां रहाबे व्यापारी संग्रे ल्याई ॥पूरब०भ।११४॥ 
देवी धरभाखी, दोनु पाखी, कार ऋरी तिण बीच रहै। 

जाहिर पं चारें, गेंडा मारे, माहेँ रहितां क्यु न कहै ॥ 

खग जात सुभावे, फिरचर श्रावै, थेद्दी पर मल परठाई ॥पूरब०॥११क्षा 
मल मु चन बिरियां, दारू भरिद्वां, मारे गोली मत्त घारे । 

तब अ ांतां बेथे, एते खेदें, ओहेड़ी गंडा मारे ।| 

अब चाम कढाई, ढाल बणाई, सिल्चहट रगे रंगाई ॥पूरब०॥११७॥ 
ज्ञट रेसम लाबे, तूत खिलावे, मी प्रावे घर मंडे । 

घर मांदे पेठें, विश में बेठें, पक्के घर जब तब खंडे ।॥ 

विश सेठी पहिल्ली, पाणी मेत्री, ऊकाल जब उकल्लाई ॥पूरब०।१ १८॥ 
क्रम रेसम घाले, फिर ऊबाले, सीज़ जग्र तब चरखी में । 

खरे विलगावै, चरख फियने,. सबंद पटाव विशही पें ॥ 

यु' कीटक कोबे, रेसम दोवे, जीतो लट जल सीजाई ॥पूरचरणाह१६॥ 


अथ पूरब देश बर्ण नम सर 

: क्षाटी क्रम जाने, काम नश्रावे, कोने निकमी कहिलावे। कहिलावे । 

जीवां सीजाबे, कामैं आबे, मुंऔ सो काम नावे ॥ 

अति दुष्ट कमाई, कर सदाई, निरखी नैणा दिखल्लाई,]पूरव०॥१२०॥ 

खंभ के लटकाबे, केते ल्याबे, पात पात कर छीलाबे। 

सब कु सूकावे, फेर जलाबे, भसमी पाणी मीजाब॥! 

पाणी उतारे, कपड़ो ढारे, अब ऊकाले उकलाई।पूरबजाश्२१॥ 

गो अश्ब मुठाली, ठामे - काली, कपद्ो घाली ऊबाले। 

यु' मत छोड़ाने, काँठे जाघे, घोई कपड़ौ उजबाले ॥ 

लो निधन होचे, इश बिघ धोचे, घन धर रजकै घोलाई ॥पू० ॥१२२॥ 

जो सावण धोबे, सावण होवै, चरबी चूनो मेलाई। 

अब आग चढ़ाई, भ्रति भोटाई, साबण किरिया बतलाई ॥। 

जो द्रव्य दुर्गंवो पसत्र सुगंधौ, दोबे केसे कहिलाई ॥पूरब०॥१२१॥ 

वनराय बखार्‌', नाम न जाख', दीठा तरु जे इण देशे । 

जे किट्ठां न दीसै, विश्वा बीसे, ते इण देश सुषिशेपे ॥ 

घण पंखी माला, बुद्मा बाला, सरस सुरे नम पूराई ॥पूरब०॥१२७॥ 

रौसें बिकराला, भादौ बाला, घन माला ज्यु' तनु काला । 

फिरता दूंताला, टलें न टाला, मद्वाह्मा ज्यु' मतबाला ॥ 

जंगल में दीसे, भरिया रीसें, थक पीसे मातुज घाई ॥पूरब०॥१२४॥ 

ष्यु' द्वी सुंडाला, त्यु' पूछाज्ा, भू छाला अति मछुराला। 

चख चंचल चाला, बीजलचाला, दे आफाक्ा दाथाला ॥| 

गज झुंम विदारै, गेंडा मारे, मायस री क्या अधिकाई ॥पूरब०॥१ २क्ष। 


गेंढा फिर यू दी, आरण त्यु ही, ठोले टोले फिर चींदा। 
किंगी में बेसे, माणस दीसे, पकड़े रीस सुबदीता ॥ 


श््६्‌ ज्ञानसार पदावत्षी 


मानुज कु मार) पेट बिदारे, भूखा सावज भख जाईं॥पूरब०॥१२ज। 
देखें अति ऊंडो, लोक लंडो, जोक मूडी नहीं हया। 
पर पीर न आए, हुब्जत जाणे, बढ़िया माण गया दया ॥ 
बागें अति वणीयौ, जाय न थुणियो द्व्ये कमणा नहिकाईं ॥पू०।१२पघ। 
बच्छें अति भोच्छौ, देश न सुर्छौ, बोली काबिल सुं मिलती । 
रूप अति निषज्लौ, पुरुष न सबलौ, द्विंसा नारक सुं मिल्लतो ॥ 
आचारे उज्वज्ञ, चल्णे कत्ल, लज्जा पांति नहीं आई ।॥पूरब०॥१२६॥ 
देहदे श्रति दुक्घो, सुक्की लुक्खी, पुत्र सुक्द्दी को दीसे। 
चसती अति बहुली, लंग्री पहुली, खध घर बाड़ी ज्यु' दीसे ॥ 
स्‍्यानां खड़खड़िया, भ्रवणे सुणिया, घर घर दीसे न नबाई ॥पू०॥ १३०॥ 
जो ज्लोभी दोवे, पूरब ज्ञावे, जात्रा चाहै सो जावो। 
तीर्थें अति बारू, दशन सारू, जन्मन्तर जिन फरसाबौ ॥ 
आवबण नाकारौ, रोगें सारा और रीत दिस दिखलाई । पूथा शहद 
निद्या नहीं कीधी, सबद्दी सीधी दीठी जेसे ज्यु' बगे। 
त्यु' द्वी मैं भाखी, काश न राखी, क्ूठ न दाखी इक अगे || 
जनपद जिन देख्यो, जिणे न पेख्यौ,साच भूठ तिण परलाई ॥|प०॥१३२॥ 
॥ कल्य ॥ 

धरु' घरु' क्या कहूं क्यो में चित कोई । 

सब दीठौ सब ल्है, देस दोठौ नहिं जोई॥ 

जाणी जेती बात तिती, में प्रगट बखाणी । 

झूठी कथ नहीं कथी, कहद्दी है साच कही || 

पिय्/रहिसंहू इक बात नौ, तन सुख चाहे देहघर । 

नारण घरी अरु क्या पहुर, रहे नहीं सो सुधर नर ॥१३३॥ 

॥ इति पूरब देश छन्द सम्पूर्णमू॥ 
खं० १८७३ रे मिती माघ शुक्ल द्वादश्यां तिथौ गरुबारे 


के श्री गौड़ी पाश्चोनानाय मगः के. 


॥ श्री साला पिड्ल छंद: ॥ 
॥ दोहा ॥ 

भी अरिहन्त सुसिद्ध पद, आचारज उवम्ाय। 

सरब लोक के साधु कु, प्रणमू' श्री गुरुपाय ॥ १॥ 
प्रांत हैं भाषा कहूँ, आला पिडुल नाम । 

छुसें बोष बालक कहे, परसम कौ नि काम ॥ २॥। 
असंख्यात सागर सबे, उपमा कैतें होय । 

श्रुव पूरय चबरदे सकक्ष, है अनन्त इद क्ोय॥ ३॥ 
जो विद्या सब जगत की, इनमें रद्दी मिज्ञाय । 

नदीनाथ के पेट में, ज्यों सब नदी समाय॥४॥ 
पिज्ञक्ष' विद्या सब प्रगट, नागराय नें कीन। 

लोक बहिर बुद्धें कहै, पुनविचार अति खीन॥४॥ 
शेष नाग वाणी रहित, कुमि विवेक तें द्वीन । 

लघु दीरघ गण अगरण की, संकल्नना क्रिम कीन ॥ ६ ॥ 
उरपर दुज्िदा जात में, शेष नाग है मुख्य । 

छंद शास्त्र रचना रचे, सो नहिं निपुण मनुष्य ७॥ 
ए सब कल्पित बात है, विद्या चबद निधान ! 

पूरव है उनतें भयों, घट भाषा को श्ञानत का 
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मंद भ्ती कहे शेष ने, कहे छंद के छेद | 

प्राणी सब की चाज्न पर, वाल छंद के भेद ॥ ६ ॥ 
छपन कोढ़ है ताल के, पिते छंद विच्छेद । 

ताक्ष छंद की योजना, बढ़े छेद प्रतिक्ेद ॥ १०॥ 
सबे छंद के ताक्ष के, भेद अ्भेद लिखन्त। 

गहन कठिन कु आज के, देख प्रन्थ अक्षसन्‍्द ॥ ११॥ 
यां थोरे छंद के, क्त्षण करे सुशुद्ध। 

गण अक्षर सत ताल जति, शोधो सइल बिबुद्ध ॥ ११॥ 
ताक बन्ध बिन छंद कु, कैसे हू नकद्ठाय। 

ताक भंग ते छंद की, 'बाल भंग दो जाय ॥ १३६॥ 

बिन ताले सब ज्ोब सु, चाक्त चल्ली नहीं जाय | 


ताज्ञ चूक जिद पणए धरे, वि ' आणोी अखड़ाय ॥ १४ ॥ 
छंद पद बिच यति करी, ताक्ष मान संकेत। 


दोनाधिक जति करति गति, भंग दोत इन हेत ॥ १५ ॥ 
. अत्यक्षं' परिमाण को, भारयो शास्त्र अभाव । 
दाथ कक आरसी, किए कारण सदूभाव॥ १६॥ 
पिक्न्ष द्धि खोरोधि सम, छंद भेद अणपार । 
लघु दीरघ दो? गण अगण विवरन करूं विचोर ॥(३॥ 


टिणणी इपाचन्द्र जी भंदार प्रति--स्थान भ्रज्ञात 
मक्षि गुर ब्िलधु शनकारो मादि गुरु सतत आदि लघुयेंः 
जो गुरू मध्योमध्य लघूरणो त गुरूव: थित्तोंत लंतन्न घुस्तः | 








स्व श्छे 


माला पिज्ञल छंद स्प्र६ 





अथ लघु अच्चर लच्ण वर्शनम्‌ यथाः-- 
लघु अकार द स ते मिल्ले, त्यों इकार मिल जाय । 
पुन उ ऋ% तू सु रहस मिले, पांचू लघु कट्टिबाय | १८॥ 


अथ गुरु अक्षर लचण वर्णनम्र यथाः-- 
आई ऊ ए दस मिले, ऐ ओ बहुर मित्ञाय। 
ओज अ' अः हस कू' मिल्रै, ए नव गुरु कद्िक्ाय ॥ १६ ४ 
संयोगी की आदि में, जो क्घु अछ्र होय । 
ताकू' ही गुर जाण के, मात्रा गिणीयौ दोय ॥ २० ॥ 
पद आदें श्रते गुरू, तैसे ही क्षघु होय । 
द्ीनाघिक मात्रा चहै, क्षघु गुरु मानो सोय ॥ २१ ॥ 
झअथ आठ गण लघण नाथ वणनग्‌ यथा -(तो२क छंद-हकवाज् 
मगयों गुरु तीन भगण कहै, गुर ९% धुरें कघु दोय चहे । 
जगयों क्षघु दो अरु भल्‍्य गुरू, सगररों लधु दो पुन अ'त गुरु २९ ॥ 
लघु तीन जहां नगणों भणिये, क्षपु एक घुरे यगणे भुणिये। 
गुरू दो लघु मध्य गए रगरों, गुर दो लघु अत रूरी व गणें ॥ २३॥ 
भथ गण अगण फल अफल वर्शानम्‌ यथा;-(3न/तोटक छंद) . 
क्षखमी मगणै जस दो भगरों, रुज मे जगदों सगणेय भरे! 
घुघ आयु करे, यगणे नगणें, गमने बिनसे रगणें दगणें ॥२४॥ 


र४० छ्वानसार ग्रन्थावत्नी 


॥ दोहरा छंद ॥ 


रूपक के आदे व कर, दाघा अक्षर आठ। 
इज़धघरघनख भ ए प्रगट, पूरब सांद्दे पाठ ॥ २५॥ 








अथ प्रथम पगश गण सु सारंगी (इचूताल) छंद लक्षण धर्रनम्‌ यथा- 
भ्रा्दे आठें जत्तें जाणौ, सारे दूजो कीजे हैं । 
पार्दे पादे पत्रें दीर्घा, कध्वे को ना कीजे है ॥॥ 
बीजौ फोई जाणौ भेदा, सो तौ इन में नांदी हे । 
पांचे मग्ता सारंगी में, भाख्यो पूर्वे मांदी हैं ॥| २६॥ 


अथ द्वितीय भगण गण छः दोध# (इकताल) छंदलक्षण यथा।- 
च्यार, भगन्‍न बनाय रु आंनहु सोक्द्द मांत पदे पद्‌ ठानहु। 

अ'क विचार करो गिन बारहु, लक्षण दोधर छंद उचारहुरं ॥२णा 

पथ तृतीय जगण मण घ' मोतीदाप (इकताल) नाभ छंद लक्षण यथा!- 

पढें पद्‌ चेद्‌ जगन्न मिल्लाय, रूरों दूस दो गिन अ'क घनाय ) 

बताबत पूरब सोलह मात, फहौ इद्द मोतिय-दाम सुज्ञात  ॥रे८॥ 
अथ चतुर्थ सगण गण सु' तोटक नाम छंद लक्तण यथाः-- 
गण पेद अमेद सगदुण करे, पद में दस दो गिण अंक घरे। 

सब पोद्स मत्त अभिन्‍त गद्दो, कदि नारण तोटक छंद कहौ॥२8॥। 

४ विचारदु हु 


माज्ा पिश्नज्ञ छंद र्श्श्‌ 





अथ पंचम नमझे तु. तरुल नयन' नाम छंद लचण वर्शन यथाः- 
सत्ति गति उकति अति करहु, नगन चउ गिन चतुर बहु। 
बरणठुद्स लघु पद घर, तरुल नयन इल पर कर ॥ ३०॥ 


अथ पष्ठम यगश गण धर झुरूंगप्रयाति(इकताल)नाम छुंद लक्षण यथा:- 
पदे च्यार यगन्न कौ साथ कीजे, भली बीस मत्ता सबे ठौर दीजे। 
यही पूबे में भेद याक्षा किया है, भणौ राज छंदा भुजंगग्रया है॥३१॥- 


अथ सप्तम रगढ्ष गण सु'कामिनी मोइन(इकताल)छंद नाम लक्षण यथाः 


येद राणन्‍्न कौ मेल यामें करे, बीस मत्त! पढें सबे मांदें घरी । 
पूर्व बाणी इसो धारक लोजिये, कामिनी मोहनों छंद यों कीजिये॥३२॥ 


अथ अष्टम तगण गणसु मैनावली(हकताल)नाम छंद कब्ण वर्णन॑यया:- 
ठाणे जहां वेद वर्गन्न कू' जाण, बीधू' भज्जी मच भेल्ली करो आण | 
भाखी इसी पूर्व में केवल्ली बाय, भनावज्ञी नाम सो छंद को जाण।॥।३३॥ 

अथ लघु गुरु सम्बन्धित नाराच (१कताल) छद लक्षण पर्णनम्‌ यथा:-- 


उकत्ति मच्ि गत्ति अत्ति चीस चार हू कला । 
मिल्लाय के जु कीजिये सु अ'क सोलहू भज्ञा॥ 
इकेक अ क थ तरे कह गुरु प्रमानिये, 
कह्दौ जु पूर्व बीच में नराय छंद जानिये ॥३४॥- 
४ तगण 





झानसारग्र-थावत्ञी ... रशर 


- झथ खघु गुरु सम्बन्धित प्रभाणका छंद लक्षण वर्सनभ्‌ यथा3-- 
है सु एक एक अ तरे, लहू गुरू बसू (८) करे । 
कल्ना सु बारहों गहै, प्रम'ण काय यों कहे ॥३५॥ 
अथ गुरुलधु सम्बन्धित पल्खिका नाम छंद लक्षण वश नम यथा।-+ 


आठ अ क हू गियाय, दी& चौ लघु भिल्ाय। 
पून उक्ति युक्ति जान, मल्लिकाय यों बस्ाम ।'इक्षा 


अथ कमल नाम छंद लक्षण वर्णनप्त यथा! 
पहिल नगर किये, दुतिय सगणों दिये। 
फिर कहु गुरु किये, कमल कह्दि दीजिये ॥॥३७॥ 


अथ यगण सु'अद्ध अ॒जंगी संख नारी नाम छंद लक्षण पथा।-- 
भरी दोय गन्ने, तुके भिन्‍न भिन्‍ने । दसों मत्त सारी मणौ संख नारी॥र८ा 


अथ श्रड्ध पोतीदाम पालती' नाम छंद लक्षण वशनम्र यथाः-- 
दोहा-- जगन दोय कर ए% वद, ऐसे पद्‌ कर चार । 
म्रत्त आठ इक एक सें, मालति छंद निहार ॥३६॥॥ 
प्रसन्‍नह द्वोय कट्ो प्रभु मोहि। कब तिरघार कतै भव पार ॥४०॥ 


अथ प्रथम सगश गय सु झंद्ध तोटक तिन्नका नाप छंद लक्षणयथा। 
दोहा-- सगण दोस सबसें घर, षट्र अंके पद होय । 
मत्त आठ, इक ए% में, तिककां नामें सोय ॥४९॥ 





६ मालनी 


भाज्ञा पिज्नत् छंद र्प््र्‌ 
करुणा करिये, मुद्दि ऊघरिये! विनतो करिहे कबलू' फिरहूं ॥४रा। 
अथ रगण गण सु अद्ध कंपनी बोहन विभोद्ा छंद लचण यथाः 
दोहा सोर्ठा-- रगन घतै इद् दोइ, घट घट अके पद करो | 


सात्रा दस दस होय, नाम विमोद्दा छंद को ॥४श॥ 
संकटे बारिये, दोनकू' तारिये । बापज्री क्या कह ,चाक त्ौ भौ फिह' ॥22/ 





अथ भोहनी नाम छंद लचथ वर्णनम्‌ यथाः-- 
करहु प्रथम सत बार, दूसरे आठ। 
मोहनी नाम कहिये पूरवैषाठ ॥४श॥ 


अथ परकत माला नाम छंद सचण वर्णनम यथा! -- 
पहिलें कीजे म्यार, दूजे बारे दोजे। 
मरकत माला नाम, ऐसे दो दल्ल कीजें ॥2६॥ 


जथ दो छंद नाप लक्षण वर्णनम्‌ यथाः-- 
पद्िले पद तेरे करौ, दूचो इश दस मात । 
तीजे फिर तेरे घारौ, दोहा छंद कद्वात ॥४७॥ 
तुम विन मोसे पतित की, क्ञाज राख है. कौन | 
ग्रीष्म ताप को हर सके, बिन मलयाचत्न पौंम ॥४८॥/ 


अथ सोरठा नाम छुंद लक्षण पशनप्ठ यथाः-- 
पहिले पद इस्यार, दूजे तेरी मात घर । 
तीजे इक दस घार, चौये तेरी लोस्ठा॥४ध॥ 
अति ही चित्र उदास, गौड़ी यौड़ी जे कहे । 
आप सुक्‍्ख निवास, तिहां उदासी दूँग कर॥४०॥। 


ज्ानसार ग्रन्धावली र्श्ए 





सोरठा भेदः-- पहढिले कीजे ज्यार, तेरे स्यारं दुतिय पद । 
चौथे मात्रा च्यार, खोढ़ौं'*' | ॥५१॥ 
सोरठा खौडो-- करुणा निध करतार, जग सगकौ जंपे छुज्स । 
वार सके तौ वार, रहीं दौ सर्यो'* । ॥शश॥ 
अथ गाहा छंद लक्षण वरणनम्‌ यथाः-- 
शआहें दो दस कीजे, भट्टारह बारह दूजे तीजे । 
घह नव चौथे गाई, पुष्चै गाह्य भार्यौ नाम ॥५३॥ 
अथ उग्गाह्दा नाम छद लक्षरा वर्णनम्‌ यथा!-- 
अठ सात कला बिछमें चरण, समकी इग दस मान । 
भणे पूर्व कवि नारण सुनहु, उगाहा पहिचान ॥५७॥ 
अधथ चुल्लिका नाम छंद लक्षण वर्णनम्‌ यथाः-- 
पहले पद तेरे धर, दूजे में सोले कर लीजे। 
सर्व चु ल्लिका छंद की, गिन अट्टावन मत कर दीजे ॥. ५॥ 
भय चौपाई नाप छंद लक्षण वर्णनम्‌ यथा!-- 
घुर अठ भत्ता फिर कर सात, सब पढ़ मांदें पनरो ज्ञात) 
अठ सग मत्ता यति थिति घरौ; छंद चौपाई ऐसे करो॥५६॥ 
भथ अठिल्ल नाम छंद लचण बर्यनम्‌ यथाः-- 
होमाघिक अक्र पद कीजे, पे पट दस मच्चा गिन ल्ीजै। 
क्घु दीरघ की नियप्र न घरिये, ऐसे छंद अहिल्ले करिये ॥/४०॥ 


र्श्र 





सांज्ा पिन्ञल्न छंद 
अथ तोमर हरा” फाल नाम छंद लक्षण बर्णनम्‌ यथा! -- 
करिये सगण्णिक छाय, वलि* दो जगण्ण मिलाय। 
घट दीन अ'क गिणेड, कह्टि छूंद तोमर एह ॥श्८ा 
अथ मधु मार छंद लक्षण बणनम्‌ यथाः-- 
सोरठाः-- कर घुर मत्ता च्यार, एक जगन अन्ते घरौ। 
ओऔ क्क्षण मधु भार, घार करो कवि उक्ति मति ॥५६॥ 
कह्टि हुं पुकार, मुद्दि तार तार । सुनिये जिनेश, सेबित सुरेश ॥६०॥ 


अथ विज्ञोद्दा छंद लक्षण वरानम्‌ यथा! 
रूपों कीजिये;दोय दो दीजिये। यु गणें जोल है, सो बिज्नोह्दा कहै॥६९॥ 
अथ दरिपद्‌ नाम छंद लक्षण वर्णनम्‌ यथा!-- 


सोरह मत्ता प्रथम करीजे, ग्यारे बोजे जान | 

उत्तर दल सोंद्दी कर दीये सो ह रिपद्‌ पहचान ॥६२॥ 
अथ ललित पद नाम छंद लक्षण व्शनप्‌ यथाः-- 
सोरह मत्ता आएं दीजें, दूजे बारी आने । 

यही ल्क्षिव गति क्लिव पद नाम, छंदें पूर्व बचाने ॥६३॥ 


अथ भलुकूला छंद लच्॒ण वर्णनम्‌ यथाः-- 
आद उचारी सगन मिल्लावे, दो गुरु श्रारें लहु चठ ल्ञावे । 
अ'त गुरू दो फिर कर ज्लीजे, यू” अनुकूल्षा समय कह्दीजे ॥६॥ 


८ चो 


२५६ ज्ानसोर प्रन्थाबल्धी 


अथ द्वाकल छंद लक्षण वर्णनप्‌ यथा4 -- 
इनमें मात चौदस मेल, ए से च्यार पद धर भेल | 
च्चो्‌ जत एक पण जत दोय, व समय हरावल हाय ॥६४॥ 


अथ चित्रपदा नाम छंद लक्षण वशन यथाः-: 
वोय भगरण करीजे, ज्यों गुरु दो घर दीजे | 
पूरे कला रषि” याम चित्र पद कद्दि लाम ॥६६॥ 
क्‍या ऋट्िये तुम दी सूं, तू सब जाय सबे सू' । 
हो करुणानिधि तारौ, मो भव पर बतारी ॥६ण। 
अथ पर्व॑ंगम नाथ छेंद्र बणेनम्‌ यथाः-- 
पहिलले कर धग्यार, और दसहू घरो। 
पद्म मत इकबीस, रगण आते करो॥ 
' बर छवि घर मति रक्ति, मरम जति को चहे | 
“छंद पव॑गम्न नाम, भारण इसौ कहै ॥&८॥ 
अथ रसावल नाम छोंद लघज बर्णनम्‌ यथाः-- 
करिमे इक दूस आदि, घहुर वृस तीन मिल्ाबे ।' 
व सत्ता चौंबीस, कलीं का मेल मिज्ावे ॥ 


यति मंतर कर संभार, नाम कदि छंद रसाबल | 
इ्द लक्षण पूर्वाक्ति, जुग॒ति मीठी अति यौं गुरू ॥६६॥। 


६. रचि या 


साला जिन्वेत् छंद श्श्७ 








अथ पढड़ी नाम छंद शत्रण वर्शनम्‌ यया:-- 
अठ दोय भेज्ञ कर य॒ति दिल्लाय | फुनि पंच एक घर पद मिलाय ॥ 
सोले प्रत भते, अगय होय | कह पूर्व पद्ड़ी छंद सोय ॥७०॥| 


अथ दु4हिया नाम छद लक्षण वर्सनम्‌ यथाः-- 
करिये मत आद सू: सौल्े, दूजे दो दस भेले । 
बीसरू आठ एक पद कीजे, ऐस च्यारु मेले ॥ 
दोरघ एंक अक घर अ तें, अक्षर नियमन कीजें। 
यदी छंद को नाम दुवहिया, पूरव मांदि कहिजे ॥७१॥ 


अथ शंकर नाम छंद लक्षण वर्णनम्‌ यथा।-- 
धर आंदि की यति मच्त सौले, दूसरों दस फेर | 
इक पढ़े बीस रू पट करोजे, अत गुरु लहु हे ॥| 
शेसे बणायौ च्यार पद कु, लखो कत्तय घाए। 

यू कहै नारण पूर्वा सेती, छंद संकर सार ॥छरा। 


अथ तिमंती नाम छंद ल्षस वर्णनम्‌ यथा;-- 
चुरतें घर दस्र की दूजी अठ की, फुनि दो षटू की कर तीजे। 
चौथी जति करिये पट मत भरियें, इन नुसरिये सब कीज । 
दस करिये ठिसुणा फिर दो धरणा, ऐसे करणा पद संगी। 
पूरब में गायौ लक्बय पायो, छंद कहायो तिरमंगी ॥७सा 


श्भ्च्८ हु ज्ञानसार अन्थाचली 


जननी ननयनन-. 


अथ द्रस्पटानाम छंद लक्षण वर्णन यथा।-- 











िनीनत-+ 


पहिले दस दो इक घर, दस दूजे दीजे। 
इण लक्षण लू: द्रटपट', नारण रुहि कीजे ।७छ॥ 
ह॥ ९ 

अथ परहटा नाथ छंद लक्षण वन यथाः-- 
घुर तैं दस कीजे अठ घर बीज, तीजै इक दस ठाम। 
गुणवीसू” मत्ता सब्र संजुत्ता, शत गूह लहु घाम ॥ 

छः के 
पद मत जुत ज्ञाबे उक्त उपाव , जति*" जञति कर विसराम | 
नारण कि करिये चाज्ञ उचरिये, छंद मरहटा नाम ॥७४॥ 


अथ लीलाबती नाम छंद लक्षण वर्शनम्‌ यथा 

घुर हैं यति एक भरे अद्दार ; दूजो पण नव फेर कर 

सब है बत्तीस कल्ला इक पद में, अस च्याहू मांहि घर ॥ 

इसमें नहीं गियंत अंक की गण को, एक गुरू तुक अत गहे ॥ 

लक्षण ए मांख्यो पूर्वी भार्यौ, यौं कीज्ञावति छंद कहे ॥७६॥ 
अथ पौमावती नाथ छंद लद॒ण बर्णनम्‌ यथाः-- 

घुरल्ली बिरत सोल्ल की कीजे, दूज्ी जोड़ इसी पर कीजे। 
खद घत्तीस कक्ा भासीजें, और च्यारू सम राखोजें। 
अक्तर गंण की गिशत न मादै, अंते दो गुरु मिहचै ल्यावे ॥ 








३० यित 


साहा पिज्लल छंद स्श्ध 





कहि नारख पूर्व गावे, श्रो पौम्रावति छंद कइावे | ७७ ॥ 
अथ भीया नाप छंद लद॒ण घर्णनम्‌ यथाः-- 
घुर सोले कीज एक यति में, फेर दो दस भे लिये । 
कर अप्ठ वीसूं मात पर* मैं; च्यार ऐसे मेलिये ॥। 
नहिं लहु गुरू का भेद इनमें, रगण श्र ते राय । 
मैं कहूँ पूरच कथन सेती, छंद गीया भाखिये।| ८ ॥ा 
अथ पेड़ी नाय छंद लक्षण वर्णनम्‌ ण्था:-- 
इक दस दो घुरें बल्यि, ज्यों पण दस संख्या कीजिये। 
न गुरू लहु का भेद यामें, सब श्राठ बीस भर छीजिये ॥ 
अ'क गिणती न इसी में, इक रगण अ' ते बखाणियें ॥ 
पूबे उक्त की जुगत स्‌' यौं, छंदे पैड़ी जांखिगे ॥ ७६ ॥। 
न 3 
भ्रथ ड़, छुंद लक्षण वर्णन यथाः-- 
अथम्म पनरे साद कीजे, एकादुस दूसरे, तीजे आठ सग भर ल्ोजे। 
चौथे कर दस एऊ, चौषट पण पांचमें दीजे ॥ 
राढा सगसठ मत्त कहि, याकौ पूरव घाम । 
जब यामें दोद्ा मिले, रुदू छंद कद्दि नाम ॥८०॥ 





११ सब में 


२६० ज्ञानसार ग्रन्थायल्ली 


न ढ 
अथ कु डल्किया नाम छंद लक्षण वणनम््‌ यथा+-- 





आएेँ दोहा छंद कर, रोडक श्रागें देय ! 

चौथी चरण करे जिको, सो दो देर कद्देय 

सो दो बेर कद्देय, पय पण एक करोजे । 

इक तु में चौबीस कला गिय गिए मेलीज | 
सारुरी लक्षण एड, पू्वे के मत सबादे। 

इद्द कुडलिया नाम, मिले तुक अ'ते आदे ॥ ८१॥ 


अथ हु डलिया छंद,घनि स्तुतियंथा/-- 
पंखी अरु मुनि जनन को, रीत एक नहि दोय । 
वे फिर फिर चेओों चुगे, फिरे गोचरी सोय ॥ 
फिरे गौचरी सोय, रात दिन वन में धासा। 
एक दिवस क्घु विरख, बढ़े तरु पंच प्रवासा ॥ 
पुन निदने नहीं रहे, ऊडजे दिस बिन मंखी | 
कहे नारण कवि मींठ, मुनी जे आतम कंखी |। ८२ ॥ 
अथ इ टलिनी छंद लचण वर्णनम्‌ यथाः-- 
बिसमें बारे मत्ता दीजे अ्रठार पंच दस चौये रोडक श्रागें दीजे ! 
भरें पूदे कुछज्ननी छंद ए कु ढबनी छंद पढें दो बेर भणोजे ॥ 
इकसो तेंपन मांव सबे पद में कर दीजे ॥ 





न 
न्फो 
स्त्क 
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और नहीं कछु भेद, अत झादें तुक इसमें । 
मिले यही दै रहिस, पढम ते गाद्दा जिसमें ॥| ८३ ॥ 
ध्यथ रंगिका नाम छंद लक्षण वर्णनम्‌ यथाः-- 
अठ दो कीजे प्रथम ल्ाय, दूजे में अठ मिल्ाय । 
तीजौ अठ घट कर उछत विचार ॥| 
योंद्दी जति १९ समझ कच्छन,सोई साधु विचच्छन पूर्व कथन भ्रमान, 
करी ऐसे उ्यार ॥ 
और गण की गिण॒त नांडि,त्योंद्दी मात कीठ'१२ठांदि, 
चरन' *बश्बत्तीस एक तुक घार अंत गुरु अरु हु घर और नांदि भेद फिए 
ऐसी चाल बद्दी छंद रंगिर उचार॥ ८४ ॥ 


अथ रंगी नाम छंद लक्षण वशनम्‌ यथाः-- 

पहिले चौ पांच जानिये, दूजे साव ठांनियैं, 

तीजे एते आनिय अंत पांच है। 

बरन अठावीस घरौ, यू च्यार तुक भरौ, 

याकी चाह्न यों करो या जुगत है। 
लहु गुरु अंत राखिये, कक्रुल्नी भाखिये,मति छत दाखिये भा उक्त है। 
गुरु लहु ग्रियद नहीं, यहो जानलो सद्दी, 
पू्वे भांदि एक दी रंग्रियों कहे ॥ ८५ ॥ 





१२जित श्हेकीन १४ करन 


ब्ञानलार ग्न्यावली श्ह२ 
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अथ घनादर नाथ छंद रु चण दरनम्‌ यथाः-- 


घुर तें सवार कर घरौ बरन षोडस यातें आगे भरे आठ फेर सात लीजिये 
सवे इक्तीस कौ प्रमाण जान एके पद, 
ऐसे भति उछूति तें च्यार चारू कोडिये ॥ 
यामैं ज्घु दीरघ त्यु' गणा गण भेद नांहि 
अंत मांदि दोय सोय लहु गुरू अहिये । 
भेद छेद पूर्व देख, कह्यो ' सो झशेष लेख 
नारणु ऋहत याकु घनाछटी कहिये ॥ ८६ ॥ 
अध दूर्मज्षा छंद नाप लक्षण वर्शतम्‌ यथाः-- 
बर श्राठ सगन्न मिक्षाय भरे, पद्‌ भेद यही कदि जान करो! 
इस एक तुकें सघ अक वनावहु, बीस रु चार विचार धरौ॥ 
इनमें कछु और कहै नदिं भेद, कला दुय तीस नहीं विसरी। 
फहट्टि तारण भव्य सुनौ इस चाज्ञहि, दुर्मत्न छंद सद्दी उचसे ॥८जा 
अथ पत्तगयंद छंद लक्षण वर्णनम्‌ पथथाः-- 
आद गुरुय भगन्त करे, सग एक पढें गुरु दो फिर दोजैं। 
ठौन रू धीस मिल्ाावहु अच्षर,माव बत्तीस सबे गन लीजे ॥ 
लच्छन सन सुज्ञान बनात हु, भेद इसौ इन सूः समकीजे | , 
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मत्त मंगल चालत नारए, मप्त गयंदह छुद कह्दीजे ॥ 5८ ॥ 


अथ कड़द्ा नाप छद लचण वर्णनम यथाः--- 
कीजिये दोय पद्‌ मांद्ि दस दूस फिरी, तीसरे आठ दो सात सेल । 
सर्थे मत तीस अरू, सात उपर धरे, दोय गुरु अत में सद्दी मेले ॥ 
राग कड़खा कहे, चाल याडीं यहै,'" ताल दें दान सु मान लावे । 
लक्युन इनको गद्दौ.छंत्र कडखा कहौ, पूर्व के कथन छूं सति मिल्षावे ॥८६॥ 
अथ भूलणा नाम छंद लद॒ण वर्णनम्‌ ययाः-- 
मिले श्राठ यगान्‍न कौ साथ याझेकछु, और तौ भेद याको नहीं हैं.। 
सबे मत्त चालह्मीस बाक़ीस पूरी धरौ, अंक चौबीस यामैं सदो है । 
कल्ञी ध्यार ऐसी भरौ, चाज्न याही करो, बालके भूल्णा यों मुज्ञाव । 
दुए वात दीजे, इसी गत क्ीजे, यदो ढक तौ झूलस्ा छंद पावे ॥६०॥ 
अथ सरैया छ॒द लक्षण बर्णन्॒ यथाः-- 
घुर तें विरत घरों दस घट छु पण दस की दूजी कर मेज्ञ । 
खब मत दीस एक कर पद में, झ क गुरु लहु अत्त भेत्न ॥ 
और न कोई गण को गिखन', अंक न गिणती यम कोच । 
चैताले से चाल इसो की, नारण छंद सवइया सोव ॥ ६१ ॥ 





श्‌ लह्दे 
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अथ पटपदी चाल व्‌ छुष्पय ५० छोद लचण बणनश्‌ यथा! -- 
नहिं हु दीरघ नियम, आठ सौल सत करिये। 
ग्यारे तेरे जत्त आन, चाह तुझ भरिये। 
एक रसाउल नाम, दूसरे पस्तुक कहिये। 
अंतें वो की विरत, ५८ दस तेरह चट्टिय । 
सब षट पद तार्म द्वो रहे, इनमें वर अठबीस गहि 
याकी गति यूका चात्न पर, छप्पय छंद कबित्त कह ॥६२॥ 


अथ साडी पूव देशीय रागणी सम्बन्धित साटक नाम छद 


हच्चण वण नम यथा; -- 
झआादि दो दस अक निसंक कीजे दूजे करे सातहू। 
पहिले नव दो खात मात तीज बीज घर बारक॑ 
पनरे दूंणा घार कक्षा करिये, अ ते गुरू राखियि 
दद में नौ वो एक वर्ण भरिये पूर्व कहें साटकः ॥६३॥ 
अथ तु'गय छंद लक्षण वर्ण नम्‌ यथाः-- 
नगन दुय घरोजे, सु अठ वरन कीजे । 
दुय गुरु घर अन्ते, तुगय लक्छ सनंते ॥ ध्छ ॥ 
अथ कपल छंद लक्षण वर्णाबस्‌ यथाः-- 
पण बरन साथिये, लहु सहु आराधिये। 
रगन घर अ त ते, कमज्ञ इस मंद ते ॥| ६४५ ॥ 
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अभ मीना करोड़ नाम छंद लक्षण वर्णनम्र यथाः-- 

आद भगणे करिये फेरत्गणं घरिये। 

पैल लहुवें गुरु दै, नामहु मीनाकिड़ हैं ॥ ६३ ॥ 

अथ महा छदमी नाम छंद रक्षण वर्नम्‌ यथाः-- 

तीन मेले रगएण मला,एक में पन्‍्नरे हू कक्षा । 

था तर च्यार कू'हो करो, यू" महा लर्रमि गण्णं भरौ॥ ६७ ॥ 
अथ पाइत्त छंद लक्षण वर्णेनम्‌ यथाः-- 

आई जाके गगन करे, ताके आगे भगन भरे । 

बाके आगे '5सगन गद्दौ, यों पाईततं समझि कह ॥ ६८ ॥ 

अथ इन्द्रबत्मा नाम छंद लक्षण वनम्‌ यथाः-- 

आए तगण्णै बर दोय कोजे, अत जगरुणँ फिर एक दीजे । 

पादं व दो गुरु घार राखे, सो इन्द्र बच्चा बिदुघेश भाखे ॥ ६६ ॥ 
अथ उपजांत उपेन्द्र दमा गुरु एकताल छंद्र लूचण वर्शनम्‌ यथाः- 
घुरंत एकेक अगण्ण कीजै, विचे फिरी एक तगरुण दीजे । 

बदनत दो दीह विचार राह. उपेन्द्र वज्मा विजुषेन्द्र भाखे ॥१००॥ 
अथ पृष्फताग्र रूघु (इकताल) छंद लक्षण वर्णनम्‌ यथाः-- 


जनरय बिसमें पदें सुधारै, नजर** एक गुरु समें बधारे। 
इस बिध लंछ धारके करीजे,इन रचना बर पुष्पिताप्रदीजे१ “॥१०१ 


अथ द्र त विलंबित गुर' ताल छंद लघद ब्सनम्‌ यथाः-- 
तगन*“ दक अगन्‍न दुए करो, तिनद्वि अंतर गन्नफिरी घरौ। 





, १६, भरते ९७ नजर, ९८म्रहीजे, १६ एक, २० नगन। 
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इस विधे लख लच्छन लीजिये, द्रुत विलंबित छंद इरीजिये॥१०२ 
अथ झुधुप विचित्रा छंद लचण वर्णुनम्‌ यथाः-- 
प्रथम मगरुणें यगण करीजैं, नगण यगण्णें फिर धर दीज़े ) 
इन घिधनायें विरणड चारौ, कुछुम विचित्रा रहिस विचारों ॥१०३ 
अथ गुरु एक ताल खग्विणी छूंद लत्तण बरणनम्‌ यथाः - 
मध्य यार्मे लघू सोय रगण्ण दै, च्यार ऐसे घरि एक पहें कहे! 
और याएें नहीं भेद को जानिगै,स्रग्विणी छंद कौ नाम बखानिये॥१०७॥ 
अथ लघु दोय ताल मणिशला नाम छंद लत्तण वर्णनप्‌ यथाः-- 
तो थे फिर तौथो गण्णै सममीजें जत्तें पट अ के च्यारू' पद क्षीजे ! 
या्में कछु औरें भेद नहीं जानौ,ऐसें मणिमाज्षा छंद पदिचानौ॥१०४ 
अथ लघु दोय ताल ललिता छंद लय वर्ण नम यथाः-- 
या्में प्रभम्स तगणें करीजियै, ठाहो तल्लें मगण कू' धरीक्षिये। 
यौंह्दो जगण्ण रगणंत धरिये, भार सुबुद्धि ललिता उच्चारिये ॥१०६)॥ 
प्रथम तीन गुछ ताल दीजे, पछे कघु दोय ताल (दो दो)दीजे, 
आते शुरु बाल दो एक पद में दोजे 
सैश्वदेवी नाप छंद लक्षण बस नम्‌ यथा:- 
प्राथममं कीजी दो मगण्णा मिल्नाई, वा आगे दीजें दोय गेण्या भिलाई । 
८ंचंफै जत्ते जैश्वदेवी पुणीज ; यू पूर्व माझुयो उक्त मुकतें मुणीजे॥१०५॥ 
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इसौ नवप्रालिनी छंद लक्षण वर्णन यथाः-- 


इस विध कीडिये सुगन घोरी, नगन जगन्‍्न दो बुध विचारी । 
भगत यगन्न यू' समझ छीजें, यह नव मालिनी लछन कोजे॥१०८॥ 
अथ था नाप छंद लक्षण वशनध्‌ यथाः-- 
- नगण दुय करे तगग्णा दोय दे, प्रथम सग बरो फेर दो चौबदों । 
इस विधि यति सू' अत दीर्घें गहे.इद कछ्यन घरे सो ज्ञमा नाम है॥१०६॥ 
अथ पत्त मयूर नाम छंद लचण वर्णनर यथाः-- | 
कोजै आदे ज्यु' मगणं फेर तगये,वाके आगे दोय गण मेत्न सगये 
च्यारे नये यत्त घरी ने पदपूरे अतेदीजे एक गुरु(पद)मत्त सयूरे॥११० 
अथ मंजु भाषणी नाथ छंद लक्षण वरनम्‌ यथाः-- 
धुरे करौ एक जग तगण्ण कु फिरी घरीजें खगण्ण यू' जगण्ण कू 
पदंत दीजे गुद सु चुद्धि राखणी,कह्ो य नामें प्रवर मंजु भाषणी॥१११॥ 
अथ माया नाम छंद लचण वण नम्‌ यथाः--- 
आदे दीजे पांच गुरु सगय ज्ञीज॑ . तेसे ही कीज भगण दो गुरु दीघ 
ऐसे धार च्यार पदे अछ्र तैरे,मत्ता बाबीसूं भरमाया धुनि ढेरे॥११२॥ 
अथ अरुण कलिका नाप छंद लक्ण व नम यथा-- 


अथम करहु दो तनगन भगन कु, फिर तिह चरिये लगन सगुरुकु । 
सब पट*“गरिज्ीये दूस घट कल्षिका. कर बर बुद्धि ते पहरण ऋ्षिका ॥११३ 


अथ पमन्त तिशका नाम छंद लघण वर नम यथाः-- 
आदे करें वगन फेर सगरण कीजै, ते किरी जगन दोय गुरु ६ दीजे 
२३ परत ः 





श्ह्ट्८ साक्षा पिंगक छंद 
_ ३३ २... पप्पू 
[मैं सुधार घरिये बर अ'क मेज्ञी,बा्ों वसन्‍्त तिलका कषि बुद्धि भेज्ञी॥११४ 


प्रथ पिंहोड्ता नाम छंद लक्तण वण नम्‌ यथाः-- 

वैजी घुरै तगण एक भगण्ण एक, दो दे करी जगण एक गुरु विवेक 

प्रते लघू समझ साध गुरु न देय, *सिहोद्धता छुऋविता कथिता श्रमेया।११२ 
पथ उद्धपिंणी नाभ छंद लचण वण नम यथाः ८ 

पआरौ प्रथम्म तगणो *“फिर दो भगरुण, वो दोजिये जगण दीह कदूय वण्ण। 
अर सें सुधार करिये अति उक्त घार,उद्धपिणीय कद्िये करिये विचार॥११६॥ 
अ्रथ मधु पाघवी नाथ छंद लक्षण वर्ण नम यथा: -- 
कोओ तगण्ण घुर फेर मगण्ण देय, ताहि पहु करसु दोय ज्ञगण्ण खेय । 
जेसे समार घरिये गुरु दो प्रमीय,अर ते लघु कर लिये मधु माधचीय )११७ 
अथ इन्दुवदना न/म छंद लक्षण वर्ण न॒प यथा: -- 

आद फरिये मगन कु फिर जगएए वा ताल दिये सगन हूं नगन भण्णोँ। 
दोय गुरु अत धरके सु पद पूरे,इ-दु बदना इस विघै कर सनूरे॥११८७ 
अथ अरोला नाप छंद लक्तण बण नव यथा। ८ 

आएदे धार मगरुणं दीडे, फेर सगयणं, वा आगे मगणो ब्यु'त्वु 
ही भेक्ष मगण्णे । 

दा रीतें करिये दो अते दीद परोजे, याकौ नाम अक्तोक़ां सातें अस्त 
करोल ॥११४६।॥ * 

अथ शशिकला नाथ छुंद रच दण नय यथाः-- 

घुर बढ लगन फिए इक सगन है, इस विध घर कर 'चतुर पद गदे । 


२४ दोच २५ मग्गये २६ उक 
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गिन पद दुसद्वि बर इसमहि कल, पण दस बरण तिदहरण्डह शशि 
कल्ञा ॥ १२२॥ 


अथ मणिशुण निकर नाम छंद लचण वण नम यथाः 
प्रथप्त चड नगस सह्दित समनसू- चतुर चतुर पद करइसबिघ स्‌” 
अवर सघदि क़दु गुरु चरम घरे, अठ सग जति हुए मरिण गुण 
लिकरे ॥ १२१ ॥ 

अथ मालिनी नाम छंद लक्षण व्य नम यथा! 

जगन दुय करीज फेर भग्ने घरीज ,बगन यगन दीजो पाय पूरो भरोजें 
इस विध रचनायें साधिये भेद यामें, लहु हुय दुद्द ठाले माक्षिनी छंद 
लॉमे ॥ १२२॥ 

अथ प्रभद्रक नाभ झरने लत्तण पद नम यथा/-- 

नगयण करे प्रथम्म जगरण धरीक्षिय,भगण जगण्ण घार रग अ्ंवदोजिये। 
करहु सुधार माठ पट तीन रुद्रकं, इद बिध छंद जात कहिय प्रमद्रक 
॥ १२३ ॥ ढ़ 

अथ श्ला नाम छंद लक्षण वर नम यथाः 

कद्दिके घुरै सबन शगन घर दोज ,उनते दुए नगन यगन घर खोजों 
पण कोश है मत नव दस कर भेत्षा, इनतें कद्दे बुध वर कबि नर एका 
॥ ६२४ ॥। 

अ्रथ चल्धलेखा नाप छंद लएज वण नप यथाः-- 

आए घारो मगण्य ताते रारुख २< कहीजो, 
आगे मगण्ण राजे त्यू बगणा दोय दीन । 
२७ जिदृतिद. रुप क कोजे 
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याकी संभार जत्ते' पूर्वे कद्दि सात शेषा। 

वाकू' झाठें समार॑ यू' होय है चन्द्र लेखा ॥१२४॥ 
अथ ऋषभ गज विलरथित नाप छंद लक्षण व नप पथाः 

घार सुधार के भगन घुर करई कहु । 

ताहि तल धर बर रगन बुधि नरहु ॥ 

फेर दिये नमख्ख तिय गुरु इक घर । 

नाम कहें बिदुध ऋषभ गज बिल्लसते ॥१२६ ॥ 
अथ वाणनी नाप छंद लक्ण वश नप यथा-- 

घुर धरिये नगण्ण जगणे भगर्ण लावे, 

जगण रगरण देय पद अत दीह आये , 

चतुर बिचार वीस दुय मात सब दीज ) 

इस बिघ पूरवें कह्ित वाणनोय कीजें ॥ १२७ ॥ 
अथ शिखरली नाप छंद लक्षण वश नम यथाः 

अथम्में साधीज् यगण मगश' नम्गण करो, 

फिर पाछे दीजो सगय भार हू बुध बरे । 

पढ़न्त दो धार इक लहु गुरुकज्षण मणी, 

रसें रुद् जति उन कई्दि नामें शिखरणी ॥१९८॥ 
झाघ पृथ्वी नाम छंद लक्षण वर्शनश यथा-- 

धुरें जगण दें फिरी सगण यू जगण्णें करे, 

चक्की साय कीजिये यगण घार पांचे भरे । 


माह्दा बिमल छ द रे 
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दिये जहुव अंत मैं गुर इकेक देई रखे, 
यही लछन जत्त हे अठ नये प्रयव्बी रुचे ॥ १२६ ॥ 
अधथ प१ पत्र पतित नाप छंद लचझ बर्शनम्‌ यथा-- 
आद दिये मगण्ण रमगणे नगण फिर लिये, 
तादि हलैं भगएण नगरें जग चरम दिये। 
याद्दि विधें फरोजन करे अति उकति छते, 
घारहु चेंसपत्र पतिते दस सम यतितें ॥ १३० ॥ 
अध इ(रिणी नाम छोंद लंछण वर्यनम्‌ बथा-- 
... धर घर दिये नगरुणो के खूगण्ण बसेणहू, 
मगय्य रगरौ यू ही ढोजे सगण्ण फिरो क्हू | 
चरम करिये दीर्चे एके रूगें गति र गहै, 
घट चड सरमैं अत्तें भेल्लें तिये हरिखीं कहे ॥ १३९ ॥ 
अथ मन्द्राक्रांत नाम छंद लघस बने यथा-- 
अदें दीजे भगण*' अगणे धग्गण फेर आणे, 
चाछे कीजे तगण गये अत दो दीद ठारो | 
ओसे घररे शरब गय कु पद पूरो कहोजै, 
सन्दाक्रान्दा चढ़ पढ़ संगे जच याकी कहीजे ॥ १३२॥ 
अथा नह ढक नाम छद लक्षण ब्णनम््‌ यथा-- 
. प्रथम घरे नगण्ण जगरों भगरौ करिये, 
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उनहिं तल्लें जगरुण जगयों ल गुरु भरिये। 

इस विघ कीजिये चवद दो इक अंक तुकें, 

दख दस दोय मात पद मैं कर नह ढके ॥ १३३ ॥ 
अथ इुधुमितलता वेह्लिता नाप छंद लचणा४ यथा-- 

आए घारीजे मगण वगरणे फेर दोजे नगण्णं, 

ता आगे लीजे यगण यगरझौ और राखे यगण्णै ॥ 

या चालै छंद्ा कुसुमित दा वेज्लिता नांम जांणौ, 

यों जत्ते कीजे पण षड सगे लछणे हू पिछाणौं ॥ १३४ ॥ 
अथ मेघबिस्फूर्णिता नाम छंद खक्षण वैशेतप््‌ यथा-- 

करीजे झाेँ यूं यगण मगर नग्गण त्यू' सगण्स, 

फिरि पाछे दोजै रणण रगणे अंत में दीह भण्ण । 

इसी रीते घारे तिनद्धि किये मेघ बिस्फूजिता 

भक्षो उक्कें कीजे पढ़ पढ़ सगे जत याकी कहा हे १११ ॥ 
अथ सादू लविक्रीढ़ित नाम छंद लक्षणम यथा-- 

दूँ घार मगण्ण फेर सगणे जगण्ण पाछे धरे, 

आये वाहि सगणण मेज्ञ तगणै तपण्ण दूजौ करें। 

ऐसे बुद्धि विचार पाय भरिये दीहंक देश्त ते, 

बारे वण्ण सुधार जत्त करिये सांदू-अषिक्रीड़ित॥ १३६ ॥ 
अथ छुपदना नाम छेद लचण वर्शवम यथा-- 

आदे कीजे विचारी मगण रगणहू भगण्ण करिये, 
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ताके आगे करीजे नगण यगण कू' भगण्य घरिये। 

पादतें दोय दीजे लह्ठु गुर वरएों पूर्वाक्त बचना, 

याही रीते छुधारी सा सग जतियें नामैं सुबद व ॥ १३७ ॥ 
अथ ख़ग्घरा नाम छंद लत्षणघ यथा-- ._ 

आरदें दोजे मगण्णौ फिर रगण घरे मगण्ण भेज दीजै, 

त्योंडी ज्ञीज नगण्पै बलिय (गण) दुए यबरुणौ फेर कीजे । 

बीओं को नांहि भेदा सम ख० जतिये धार समार राखे, 

ओसे अ'के समारि कब्रिबर करिये खगधरा पूर्व भालें ॥१३८॥ 
अथ प्रभद्क नाप छंद कत्षण वर्णनप्र यथ[-- 

शआराद.करीजिये भगशहू रगणए नगरी रगण्ण करिये, ! 

ताहि तल्लै दिये नगण कू फिरि:रचयु यू नमण्ण घरिये 

था विंधि,घारके.गण धरे इकेक गुरु अव दे पद भरे, 

दो अठ अतरें जवि गँ यही लबनु स्‌ः प्मद्क करे ॥१३७॥ 
झथ अश्वलत्तित जाम छंद लवण बर्फ यथा -- 

धुरि घरिये नगण्ण जगणै मगण्ण फिए दीजिये बुधि बरे, 

'तिनद्ठि तेल जगण्ण भगरों दिय वढ्धि जगएणु भग्गखू घरे ! 


इंण ,बिधुज् सब उाण परे रूहु सुरुस श्र त में दुय कहे, 
इक दश दो दसे जति करे जदाश्वन्नजिताश्व चाह चह्रिदले ४९४० 
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अथ भत्ताक्रीड़ा नाम छंद लक्षण वर्णनप यथा -- 
आदें धारे दो मगएऐी अति ज्त्तित मति करहु घर तगरौ, 
वा पाछे दीजे नगण्णी सरब हु लक्षन नगन तिय भणे। 
अं से कीजे ध्यारू' पाया इक लहुय गुरुय चरम फिर घर, 
मत्ताक्ीडा नामे छंदा अडवरण पणए दस जति युति करे ॥१४१॥ 
अथ तन्बी नाप छंद लक्षण वर्णगनव यथा-- 
आद करीजे भगन फिर करे तगण्ण और नगण घर दीजै, 
फेर सगगी करहु भगण कु ताहि तले पुत्र भगण घरीजे। 
दोय** नगण्णै फिर यगण करे च्यार सुधार घरहु पद गिनती, 
होय इसीके ज्ति पण सग तें दो दस तें मति बर कर तस्बी ॥१४२॥ 
अथ क्रॉँच पदा नाम छंद लक्षण वर्शनव् यथा-- 
आदिस रास्ते भगण्णै.पुन करहु मगन लक डर धर के, 
तहि तले दे एक सगरण पण पण अठ जति कर पद गिन के । 
व्युद्दि करीजे फेर भगण्रौ नगण चतुर गुरू इक चरम गहे, 
क्रीच पदा से नाम भणीजे जित समय कथन कवि जनदि लहे ॥१४३ 
अथ भुज़ग विजू मित्र नाम छंद कद्ण वरणानम्‌ यथा-- 
आदें घारे दो मगण्णे फिर तगण कह सुरू दुए पद्तद्वि दीजिये, 
पु ०. ञ्ु च्ध 
पाछे राखे दो नगण्णै श्रतिय नगण विदुध रचे रगरिणक कीजिये । 
ताके आगे सगझणे के अठ इक दस जात गिन के भली पर कीजते, 
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यूर्वें भाज्यो ऐसी छंदा शुभवर सुरघुनि नकरे मुजंग विज्ञ मिते॥१४० 
इाथ ग्रन्थ परिसभासि प्रशंश कथनव-- 


दोह! ) 
आद मध्य मक्चल्त फरन, 
अन्तिम यज्ञल॒ ६ कौ, 
जो दृधि मंथन को क्रिया, 


मांखन निकसे मथन को, 
चरिंसंमाप्ति असथे भई, 


नोका पिय दृधि तिरन को, 
जबू दीपे मेर सम, 
स्यू शरीर भय गच्छ सकत्क 
शीर्षाय भाणी सारदा, 
याते खरतर गचछऋ मैं, 
ताके, शिखा समान बिभु, 
ह्ञानसार भाषा रच 


नस 
सपूरन के द्वेत। 
कारन कबि संकेत ॥ १४४ ॥ 
ताफो चौलू' खेद 

उद्यम खेद निषेध ॥ १४६॥ 
इष्ट कृप आयास ! 

शोध है प 

को करि सके प्रयास ॥ ९४७॥ 
और न को ऊतु मे । 
खरतर गरउुछ उतमंग ॥ १४८॥ 
सुस्त ते मई प्रण्टू । 
बिा कौ आसंद् ॥ १४६ ॥ 
श्री जिन ल्लाभ सुरीश | 
रनराज यश शीश ॥ १५०॥ 


चौपाई-- 


ड्ृू ०] ढः है. 
संबत काये फिर भय देय, प्रवचन माये सिद्ध शिक्ष छेय । 
फासुण नवसी ऊजक़ पक्ष, कोनी लक ल'्ज विपक्षा। १५६१ ॥ 
रूप दीपते बाबन किये, दृत्तरत्त ते केते जिए | 


शििन्तामंण्ि से केई देख, रचः 


ये कोनो ऋषि मत पेख ४१४२४ 


नहिं अस्तार न कर उदिृट, मेर मर्कदी न कियो नष्ट 
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आधुनकाली पंडित लोक, ग्रन्थ कठिन लखिं देहँ घोका।१४५३॥ 


॥ दोहा ॥ 
इक सौं अठ दो मेर के, बृच्ति किए मतिमंद । 
यात्रे योकू' भाद्िियो, नामे माला छंद ॥ १४४ 


॥ ईंति श्री पां्लापिक्ृल छई सम्पूर्ण ॥ 
सं० १८८४ चेत्र शुक्ल १० शनौ पं. जेठा पठनाथें लि० श्री 
बिकमपुर नगरे महोपाध्याय युक्तिधीर गणि ल़िपीचक्े । 


॥ श्री माला पिड़ल छंद सूची ॥ 


कप अ्रक्षर लत्तण बणन, तगण गण सु मनावली छंद: ८५ 

गुरु अच्र लक्षण बर्णनः लघु गुरु संबन्धिद नाराच छंद ६ 
आठ गण लक्षण नाम वर्णन, . लघु गुरू संबन्धित प्रमाणाका छदृ९० 
गणागण फक्ाफल् चर्णन, गुरु कघु संबन्धित मल्लिकान ग छंद ९९ 
दाघा अक्षर वर्रस: कम॥ छुंर: २ 


अथ प्रथम मगणसूसारंगे छंद! यगण गण सं अद्ध मुजंगी संख नारो छंदृ१३ 
भगय गछासु केंघक छंद र॑_ अद्ध" मोंतीदर्भ माज्ञती नाम॑ छंद १७ 
जगण गय सुं मोतीदाम छंद३ सगण गण सूं तोटक(अ्द्ध)तिक्रका छंद १४ 
सगण गण छुं ठोटक छद४ रगण गणस्‌ धद्धं कांमनी मोहन विमोद्दाछद१६ 
नगण गये छुं तरल चयन लाम छूंदश भोइनो नाथ छुंदः १७ 

यगण यर.सुमुजंय अबाति तामझंद-६ मरकव भीली छंदें:'ए८ 
रप्ण अह् शकआमनीसेहन छंद ७. दोहा हदें: १६ 
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सोरठे! गास छंद: २० 
सोरठा भेदः २१ 
सोरठा जोड़ौः २२. 
गाद्बास छंद: २३ 
उग्गाद्द: कम छंदः २७ 
चुल्द्ििका नाम छंद: २५ 
चोएई जाम छद़ः २६ 

कं अड्िल्ड, नाध छंद २७ 
तोमर दरणल्‍फाक अंक र५ 
मधुर ज्राए नाम छांद; २६ 
बिज्ोद्दा नाम छंदः ३० 
हरिपद नाम्र छंद ३१ 
सतत पद नाम्न- छंद रे२ . 
अलुकूला नाम छंद ३३ 
दाकल्ल नाप छंद ३४. 
चित्र पढ़ा नाम छंद ३५ 

"पबंग नाम छंद ३३ 
रसावले साभ छद बे 

* पंदडी नाम छंद इ८ं 
दुबदिया 'सत्मे झोंद २६ 
न्संग्ररनाव कंद ४० 
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त्िमंगी नाम छद ४१ 
द्रटपस नाम छद-छ२ 
मरहटा नाम छ दे ४३ 
क्रीज्ाबती नाम छू द ४४ 
पौमाबती नाम छंद ४४ 
गीया ढाम छंद: ४६ 
पैड़ी नाम्र छंदः ४७ 
रूरु जामछव॒: ४८ 
कु ढल्तिया नाम छंदः ४६ 
कु उक्तनी छंद: 2० 
रंगिका नाम छंद ४१ 
रंगी। नाम: छंद: ४२; 
घनाक्षर नाम छंद ५३ 
दुर्मल्ा नाम छंद ५४ 
मत्तगर्यद नाम छंद ५५ 
. ऋड़ंषा नाम छंद ५६ 
मूलणा नाम छंद श७ऊ 
संबइबा नाल छुढे (८ * 
- पटपती चाह सू अप्पे 
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नमनन-न-न++ 
संबंधि सांटक धंद ६० 
ठुगय नाम छ द ६१ 
कमल 9 द ६२ 
मीना किड़ें नाम छंद ६३ 
महोलचमी नाम ठ द ६४ ध 
पाइत्त नामछद ६५... 
इन्द्रब नाम छ दे ६६ 
उपेन्द्रबका नाम ऊँ दे ६ 
पुरैपताग्रे नाम छंद है 
दरुतविक्ञम्बित नाम छ दे है 
कुछुम विचित्रा नाम छे द्‌ ७० 
ख्रग्विणी नाम छ दूं ७१ 
मणिमाह्ना नाम छ द्‌ डर 
बेश्बदेबी नाम छ'द ७३ 
नव मांक्िनी नाम छ व्‌ ७४ 
छमा.नाम-छ द-७५ ४२. 
मतक्त:सयूर दास. छ द.४६. 
मंजू भाषणी नाम छूद ७७ 
मात्रा मास छद ७८ 
(अहरण कल्षिका न छ ६ ७६ 
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बसन्‍्त तिल्ञका नाथ छंव८प० 
मिहोंद्वता नाम छेद ८१० 

उद्धपिणी नाम छंद प२ 
मधुमाधवी नाम छ द्‌ 5३" 
इन्दु बदना ने|म॑ छंद ८४ 
अलोक्षा नाम छंद पे £ 
शशिकज्षो नांम छंद फही 
मरणिंगुंण' निकर ना। छंद ८७ 
आलिनी नॉमे छदे प 
प्र्मद्रेंक नाम छ 4 ८६ 

एल्ला नामे छंद ६० 
अंद्रलेखा ाम छे द ६९ 
ऋष॑भसगज विज्षसित- 

नाम छ द्‌ ६२ 
णुनी नाम & दूं ६३ 

शिखरणी नाम छ |. ६४ . 
पृथ्वी नास-छ द.६2 
चसनन्‍्त पूत्र पतित नाम छंद६६ 
इरियो नाम: ले द ६४७ 
मन्द्रा क्रान्ता-भाम छद ६८ 
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नकुटक नाम छ द ६६ अश्वललित नाम छ द १०६ 
कुछुमित लता वेल्लिता नाम छद्१०० . मत्ताकीड़ा नाम छूदू १०७ 
मेघ बिस्फूरजिता नाम छू द १०१ तन्‍्बी ताप छेद १०८ 
शादूल्वविक्रोड़िमा नाम छद्‌ १०९. क्रोंच पदा नाम छ'द १०६ 
सुबदना नाम छद १०३ झुजंग बिंजु सित नाम छद११० 
स्नग्घरा नाम छंद १०४ 

प्रभद्क सलाम छू द १०४ --इति छ दाति-- 


॥ इतिं माल्ना पिंझल छ द: सी संपूर्यम्‌ | 


करिशेष्ठ (१) 
| अवतरण संग्रह 
चुध्ठ पंक्ति अबतरण 
३५ २४ “अक्खरत्स अणंतमो भागो निश्ग्घाड़ियो चिट्दह |? 
१४६ १३ 7) श्र 
३६ १६ यत्सस्वे यत्सत्व मत्वयः ठद्धावे तद्भावो ध्यत्िरेक:। 
- ४१ ७ तिन्नाणं तासयाणं!। ( नमोत्थुणं से ) 
४१ १६ अन्वय लक्षण माह--यत्सत्वे यत्सत्त्तमल्वयः स्वरूप 
सत्वे परमात्मता सत्व॑ मर अथ व्यतिरेक लक्षण माह- 
; तद्भावे तद्घावो व्यतिरेकः स्वरूपाभावे परमात्मताभावः 
४१ ६ न रंगिल्ला न धोइल्ना । ( आचाराज्ज ) 
१५६ १६ क्र क्र 
४९ १३ “आरंभे नत्यि दया” द्यामूछे धम्मे पत्नते । 
जेश६ह ७ श्र 
८१ २० हियाए सुद्दाए निस्सेसाए अणुगरामित्ताप भषिस्सइ 
हेशह ६ #+ ञ कक (पञ्चमांगें) 
८२ १० पूयानिरारंभिया। 
<श१ ६ भदुक्तिः--समारे सत के मस्त के करे छराई घोर! 
जे आपण मत में नहीं, कदै जिनागम चोर ॥ 
( सत््रबोषछब्रीसी पृ० १७६ ) 


(४५५ ) 
<29 ४ अभय सुपत्तदा्णं, अणुकम्पा चिय कित्तिदा्ण च। 
दुश्बि मुक्खों भणिओ, तिन्‍नथि भोगाइया इंति।॥ 
८५ ४ मन एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयो:। 
( चाणक्यनीति, पाश्व नाथ चरित्र ) 
<६ है आगम आगमधर ने द्वाथे नाबे किन विध आंकू। 
किट्ठां किणे जो हृठकरिने दृटूं तो व्याह तणी पर 
.. वांकू हो।। आनन्दघन कुंधुजिनस्तवन) 
८ई ६ विवहारों विहुषलबं ज॑ छठमत्यंच बंदए अरिहा-- 
जावश्यक-नियुक्तो 
८६ १२ किरिया वड़पत्त समा १८४ २६५ ३५७-४३ ३७६-८, 
४९७ ३ ( स्थानांगे » 
<० ७ आनंदधन कहै--/निहचे एक आनंदो” 
पुनः निहचे सरम अनंत ( पद्‌ नं० ) 
८८ १७ भदुक्तिः--आतम शुद्ध सरूप कौ, कारण जिनसत एक। 
इमसे मेंसे भेषधर कीच कियौ एक मेक (| 
हु (मति-अवोध छत्तीसी देखो ४० १७६) 
१४१ १५ अन्न गिलायवेत्ति अन्न बिना ग्लायति ग्लानो भवतति 
अल्न ग्लायक भ्रत्यप्र कूरादि निष्पक्ति यावत्‌ बभुक्षातुर 
तयाप्रतीक्षितु सशक्नुबत्‌ यः पयुत कूरादि प्रातरेव मुंक्त' 
कूरगड़ू क प्राय इयथेः [ भगवती सूत्र ) 
३४१ २० सब्वेुपि सवेस' कसाय निमाह सम॑ तबो नत्वि 


ज॑ तेण नागदतो सिद्धो बहुसोवि भुंजंतों॥ 
| [ पुष्पमाला प्रकरणे ] 
१४६ १८ वर्षति मेघ कुणाछायां, दिनानि दस पत्च च। 
सूसरूघार प्रसाणेन यथा रात्रौं तथा दिवा।१। 
१४३ १४ “जद्दा छाद्दो तह्दा लोद्दो, छाह्ा लोद्दोव बहू 
दोय मास कणय कज्ब कोढीएबि न नहह॥” 
( उच्तराध्ययन सूत्र अ० ८ गा०१७) 
१४४ १० अन्त साहस भाया मू्त्वमति छोभता। 
अशौचं निद्यत्त्व॑ व स्त्री्ां दोषा स्वभावजा ॥ 
१४४ १४५ “बिबद्दार नयच्छेए तित्थच्छेओ जओ भणिओं [? 
श्ट३ ६ १८६ ५ शह४ ४ »$. 
१४४५ १६ “ऋतेक्वानाभ मुक्ति” अनुभूतिस्वरूपाचाय कृत व्याकरण 
१४८ ६ १८६ ३ ३५८ ४ श्वान कियाभ्यां मोक्ष: 
१४८ ६ इय नाणं कियाहीणं हया अन्‍न्नाणिणो किया 
१८६ पासंतो पंगुलोदह़ो धावसाणोय अंघलो 
४१५ ५९२० ५ क्र 
१४५० ६ कालो सहाव नियह पुथ्चकर्य पुरसकारणे पश्थ 
२७१ समवाए सम्म् एगंते डोइ सिच्छत्त ॥ १॥) 
१५१ १६७ १८४ १५७ १८६ ४५ ३६५-२२ एगंते दोइ मिफ्कस्सं 
( उपर्युक्त काछो० छोक का चतुथ ) 
३१४० १३ आनंद्घन--काछछबथि रूदि पंथनिद्दालूत्यु ( अजित- 
.. क्तवन ) 


(888 ) 


१७२ १६ “जोहूं घट में प्राण है; तौडू वोण बजाय! 
१४८ २२“प्रेत की सी पुरी; मधु छेपी सी छुरी” एवु समयसार 
| जाो कहै जे क्रिया ने 
१६० १६ जीवी आस मरण भय विष्पमुक्के ! 
१६१ १६ आत्मातु पुष्कर पत्नवन्निरूपलेप । के 
१६१ २० “सिद्ध सतातन जो कहूँ, तौ उपले बिनसे कौन” 
पुनरपि--शुद्ध स्वरूपी जो कहूं बंधन मोक्ष विचार 
न घटे संसारी दशा पुण्य पाप औतार 
इश्8६ ८. अर »  ( आनन्द्घन पढे २१) 
३१६२ १६ कनकोपलबत पयड़ पुरष तणी, जोड़ी अनादि सुभाव 
( आनन्दघन पद्मप्रभ स्व० ) 
१६२ १८ ईश्वर प्रेरित गच्छेदू स्वर वा स्वश्रमेवचा 
३६३ १४ रूपी कहुं तो कछ नहीं,. (आनल्द्घन पद नं०८१) 
१६“बढ द्रसण जिन अंग भणीजें” (_» नमिनाथस्तवन) 
३६७ १३ अप्पे समणा बहवे मुंडा 
१६८ १२ पंखी पग आकाश 
१६ जिय कोहा ज्ियमाणा 
१६६ १७ रूटते मिसन शानससुभव - 
३७१ १४ आसबा हे परीसवा; परिसकाते आसबा (आधारफो) 
&७१ १२ बाह्य कष्ट थी ऊंत्बूं चंढछु) ते तो जड़नो भाव | 
/:... संयम श्रेणिशिखर पर चढ़वु ते निज आतम भावी 
श्य्ट १५ पि श्र कु का 
योग किया बढि तेह--णएहुवु १९ भावना में कहा, 


( 8४८ ) 
१७२ १५ ढूंढ़त द्वारी रे, सुनियत याहूं 'गाम। ढूं०। 
जिन दूंढया तिन पाइयौरे, गहिर पानी पैठ 
हूं भूडी डूबत डरी, रदिय किनारे पेठ । ढूँ० | 
१८६ ४५ नमुक्कारसी श्रत नहीं, करतो कूर आहार 
भाषशुद्ध ते सिद्ध हे. कूंरगडू अणगार 
भाव शुद्धता जौ भई, तो कद्ाक्रिया कौ चार 
* हृढ़प्रद्वार मुगते गयौं, हत्या कीनी च्यार 
( श्रीमदकृत भावषदत्रिंशिका ) 
१८६ २३ पढमे पोर सिकमाय बीए राणं तीए गोयरि कार्ड 
३८१. चस्त्येपुणरवि सिज्मायं रात्रे पढमे पोरसि सि्मार्द 
बीए भरार्ण तीए सयणकार्रू चढल्थे पुणरवि सिफ्फाये-- 
१८७ २० मदुक्ति-पूर्वकोड़ि देशोनता, क्रिया कठिन जिन कीन 
' ” क्रुरुडु बकुरड नरक' गति, अशझुद्ध भाव ते छीन । १६ 
| ( भाव छतीसी/) 
१८८ ४ यं: क्रियावान्‌ सः पंण्डितः 
१६ आनंदघन भुनि कद्दे--जबछग आयें मेहों मन ठाम: 
* जब लग कष्ट क्रिया सब निष्फल, ज्यू' गगने चित्राम। 
नोट--बास्तंव में यहां छिखने में नाम भूछ प्रतीत होता है। इस 
बद के रचयिता उपाध्याय यशोविजय हैं। (दे० गुजरसाहित्य 
.. संगह 7० १६४ ) 
३८६ ६ नाणेण जाणए भाव॑ दंसमेण च सइइ 


(४४६ ) 
चारित्तेण मणुस्नाई तवेण परिसिज्मड । 
( उत्तराध्ययन अ० २८ ग० ३५ ) 
१८६ & संजोग सिद्धि अफर्ल वयंती नहु एग चक्‍्केण रहो पयाई। 
७१६ & अंधोय पंगूय वणे समेश्या तेन॑ पउत्ता नगरे पविद्या धसा 
१८६ १४ आनंदघन मुन्युक्ति :-- 
ज्ञान धरौ करौसंयम किरिया न फिराबों मन षाम।! 
चिदानंद्धन सुजस विछासी प्रगटे आत्मराम॥ 
(वास्तव में यह यशोबिजयजी रचित पदका अंश है दे० गु० 
सा० सं० पृ० १६४ ) 
१८६ .२० पढर्म नाणं तओ पवत्ति (दया) (द्श०अ० ४ गा० १०) 
श्गर ६ दिवस पे दिये सुजाण, सोना खंडी लक्ष प्रमाणा 
तेहन पुण्य न हुवे. जेतंको, सामायक कीधां तेतलछों॥ 
२२७ २४ फूडड़ ंबोदर खर दशनी परू० ६७ 
२४२ १६ “दौड़त दौढ़त दोड़ियो, जेती मन नी रे दौड़। 
प्रेम प्रतीत बिचारौ ढुकड़ी, गुरगम लेज्यो रे जोड़॥” 
पुनः बंघमोल्ल निहचे नहीं पुनः निहये सरम अनंत 
( आनन्द्घन धम्मनाय स्स ) 
- अचलअवाधित देवकू हो खेमसरीर छ्खंत एपा मद॒क्तिः 
२४३ १ निजल्वरूप निश्चेनय निरखूं, सुद्ध परम पद मेरो । 
े हूँदी अकछ अनादि सिद्ध हूं, अज़र न अमर अनेरो। 
इएश२० ».. »” ( बहुत्तरी पद श्र पृष्ठ 8९) 


€ ६० ) 
बंध मोख नहिं हमरे कबद्दी नहीं डउपपाठ, विनाशा। 
शुद्ध सरूपी हम सब काले झ्वानसार पद बासाग 


न्‍ (पृष्ठ ४८) 
ज४४ ७ जो अप्पा सोई परमप्पा 
२६४ १४ काल पाक कारण मिल्ये सह्दिज सिद्ध हो जाय। 


ञ्ध ०.4 +. 
विन वरबषा फूल फले, ज्यों वसंत यनराय॥ 


( पृष्ठ १९१ ) 
२५७ १३ उद्दाणेर्ण कम्मेणं परकम्मेण बलेण विरिण्णं पुरसक्कर 
परकम्मेति --भगवसी 


२६१ १६ पणबवारा उवसमियं 

२७१ १५ कार सर्वे सर्व पदार्थ सर्व॑ काछाउभावे सर्व पदार्बा- 
भावेति राद्धान्तः 

2२७२ ६ क्ारःसजति भूतानि कालः संहरते प्रजा:। 
काल:सुप्तेषु जागति. काछोहि दुरतिक्रम: ॥१॥ पुनरपि 
काके फरलूंति तरवः काले बीज च वापयेत्‌ 
काछे पुष्पवती नारी सर्वकालेन जायते॥र॥ 

१७२ १८ वस्तुनः परणमन स्वभाव: परणमनक्तं चर कि नाम वस्तु 
घरमंरतत्वं परणमनर्त्व यत्र यत्र वस्तुत्त तत्र तत्र परणमनर- 

- परणमनत्त्वेन बिना पदार्थस्यापत्तिनस्यात्‌ इति भावः 

इत्यनेन कत्त्वा पदार्थस्य मूलकारण स्वभाबवेव दशित यत्र 
यत्र स्वभावत्त्व तत्र तत्न पदार्थत्त॑ यत्र यत्र, स्वभावस्वा 
आव स्तन्न तत्र पदार्थत्ताभावेतिराद्धान्त: - - 


( ४६१ ) 


२७४ '११ यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ भाव य॑त्तद्व्यवस्थामवर्न तल्नियतत्त्वेति 
एद्धान्त: नियंतत््त शब्दस्य सवधु पदाथष॒ काये कारण- 
वाउइस्ति तदेव दशयति कार्य भवितर्व्य कारणता भवि- 
उत्ये पदार्थेपु तदेक्ध॑र्व इल्ममेन कत्वा भवितव्यस्य 
पदार्थेन सह काये कारण भावता दर्शिता | 

२७९ २० इद्मपूर्वस्थ लक्षणंकि नाम अपूव् व पू्वंझुपार्जितं जीवेन 
झुभाह्ुभ कर्म तत्‌ पूर्वोपाजितं पुनः पूर्वापाजितः पूर्षो- 
पार्जितें: पूवोपाजिताः कुत्रवततेपूबोपार्जिते पूर्वोपाजित 
च तत्‌ कर्म च पूजवोपा्जित कम तस्मिन्नव पूर्वापार्जित' 
करमेत॒ति । 

२७७ ३ कारणेन छृत्वा निष्पग्यते तत्काय॑ पुरुष निष्टीत्पत्तिना 
इत्वा निष्पणते तत्‌ पुरषकायं यथा देवदत्तेन घट: 
क्रियते तत्र घट निष्टोत्पतत्यनुकूछा शृपिण्डः कुछालः 
चक्र चीवरादिका या किया सा घट निष्टोत्पतते: कारणं 
कार्य घटोत्पत्ति: कारण मृत्पिण्डादिः कार्य घटोत्पत्ति: 
कार्यतदा घटोत्पत्त इदनेन काये कारण साथता दर्शितेति 

इंटर १८ अमृत की इक बूद्‌ ते, अजर,होत सब अज्ज । 

२८३ '७ “छुरी छुरी कृपाणिका” इति देमकोषे॥ 

श८्ट्ं_ ४ आनंदघनोक्ति--नींद अश्ञान अनादि की मेट गद्दी 

' निज शीव। . (पद नं० ४ ) 
१६ यावंहिज्नोत्सारण संस मज्लत््वेन कारणता समाप्ति 
प्र्ति। ६8:2५ ( नैयायिक ) 


( ४६२ ) 

श८७ ८ दान विघन वारी सहु जियने, अभयदान पद दाता ।- 
छाभ विघन जग विघन निवारक, परस छा रस माता॥। 
बीये विघन पंण्डित वीर्य हणी, पूरण पदची योगी। 
भओोगोपभोग दोय विघन निवारी, पूरण मोग छुमोगी ॥ 
आनन्द्घनजी कृत मछ्ि जिन स्तवन 
२८७ १७ एगे आया ( आचारांग समवायांग स्थानाक्ल ) 
२८८ ६ कड़े माणे कड़े ( भगवती * 
२८८ १८ बहिरातम अघरूप ( आनन्दघन-सुमतिनाथ स्तवन ) 
२८८ १६ “जीचा मुत्ता संसारिणोय' ( जीवबिचार ) 
२८६ १ भदुक्ति-सत्तामिन्ने सिद्ध भनंते रूप अभेद (पृष्ठ )- 

२६० १३ आनंदधने कश्युं--चेतनता परिणामन चूके; 
१७ पुनरपि आनंदघनोक्ति-कर्त्ता परिणामी परिणामों 


२६५ ७ ०»... वासुपूल्यस्त०) 
५६२ १४ एगो मे सासओ अप्पां ( संथारपोरसी ) 
२६४ ७ पुनः एपा भदुक्ति -उपृ्ति विनास रूप रति परिणम, 

जहके गति थिति कायरे | 


अधिनाशी अनघड़ चिद्रूपी, काले तू न कंछाय रे ॥९॥ 

रोग सोग नहीं दुख सुख मोगी, जनम मरण नि कायरे। 

चिदानंदधस चिद आभासी; अमई अमस अमाय रे॥श३ 
२६६ ४ अं »... ( बहुत्तरी पद ३ ० ३२ ) 

पुनःसदुक्ति -- 

झ्ॉन शक्ति निज चेतन सत्ता; मार्षी जिन दिनकार। 


( ४३३ ) 
: सत्ता अचछ अनादि अवाधित, (० ३६ ) 
पुनरपि मदुक्ति-- 
राग दोष मिथ्या की परणित, शुद्ध सुभाषन समाये। 
अनकछ अचछ अनादि अवाधित, आतम भाव समावे।॥ 
( बहुत्तरी प० १४ प० ४४ ) 
६६ १३ है 


३१६ १४ 
२६४ १ मिथ्यात््वाविरति कषाययोगा बंध हेतवः 


इण्र ६ ( तस्‍्त्वार्थसृत्र अध्या० ८ ) 
२६४५ १० परिणामी चेसन परिणासो, श्वान करम फल भाषी 
दुग्ट ३. ० » ( आनंद्घन बासुपूज्य स्त० ) 
पुनःमदुक्ति--चेतनता परिणामी चेतन, कान सकति 
विस्तार। (४० ३४ ) 
“२६६ ६ पुनः मदुक्तिः--गज सुकमाछादिक सुनि भयो जड़ 
सम्बन्ध विभायरे ( प्ृू० ३२ ) 
१३ तमेव सच्च निस्संक ज॑ जिणेण पवेइय॑ ( आचारांग )' 
“२० आनंदधनोक्ति - आतम ज्ञानी भ्रमण कद्दावे, बीजा तौ 


द्वन्य छिगीरे ( बाहुपूक्य स्त० ) 
२१ तथा मदुक्ति-आतम ततवेत्ता तप निघनी, अल्य श्रमण 
न कट्टाय रे - (४० ३३ ) 


इ०्शर के मऊ 
र६८ २ --बरस्ा बूंद समुंद समरनें, खबर न पादे कोई 


( ४६४ ) 
3४२५२० आनंदघन हो ज्योति समावे, अछ्थ कहाने सोई 
( आनंदघन पद न॑० २३ ) 
२६६ ६४ /--आऔधू नठनागर की वाज़ी, जाणे न बांभज काजी 
थिरता एक समय में ठाणे, उपओे बिनसे तबही 
उलट पलट धूब सत्ता राखे, या हम सुनी न कबद्दी 
औ० १॥ ( पद नं० ८) 
८ एगे समेए एगा किरिया (स्थानांग ) 
३०१ ६ आतनंदघनोक्ति--आतम बुद्ध कायादिक ग्रद्यो, बहि- 
हे रातम अघरूप | ( सुमतिनाथ स्त० ) 
१५ श्र कट्दा निगोड़ी मोहनी दो, मोहकछाछ गिवार । 
( पद नं० ८७) 
१६ एपा मदुक्ति--मोहनीय के ऊरका छरकी, हस हस 
गोद खिलावे। ( प्ृष्ट ४६ ) 
३०२ १२ कमग्रस्थ कर्त्ताए कश्‌,--कीरई जिएण देऊदि जेणसो 
अन्नए कम्मं 

१४ करता परिणामी परिणामों; कम जे जीबे करियेरे। 

एक अनेक रूप नयवादें, नियते नर अणुसरियेरे! 
झ्श्ष्ट ७ क्रफ़ ( आनंदघन वासुपृज्य स्तवन ) 
३०४ १ नाणं च दसणं चेष चरित्तं थ तवो तहा । बीरिय॑ ज्य- 
ओगोय एय॑ जीवस्स छक्खणं (उत्त> अ० २८ गा० ११) 
३०५ १ यथा आनंदघनोक्ति-कनकोपल्वत््‌ पहह पुरस तणी 
7 जोड़ी अनादि सुभाव.- (६ पद्मप्रम स्त० ) 


“(६ 88४५ ) 
छ जीबति प्राणाव्‌ धास्यतिजीव --जीवेन क्रियतेयत्‌ ततकमे:: 
१० भदुक्ति -जीव करम जांड़, है अनादि छुभावसु' 
(४० १६२) 
३०८ ३ --चेदनता परिणामी चेतन; ज्ञान करम फल भावीरे 
३१४ १७ $ ज्ञान करम फल चेतन कहिए, लेज्योतेह मनावीरे 
( आनंदधन बासुपूज्य स्तव॒न ) 
रेरे१ १ श्र ५ 
३०८ ४५ विशेषावश्यक--जहसो विसेसघम्मो चेयर्ण तह सया 
किरिया | 
१७ आध्ये-नलु गुणश्वभावयोर भेद्‌ एवं तद्भेद निर्बंधन: 
घर्ममेदा भावात्‌ 
* १८ तकसंप्रहे-गुण गुणिनो क्रिया क्रियावतो । 
३०६ १ सगवि मरोरे जीव को, उद्‌ महा बलवान 
३१० १० आनंदघनोक्ति--आध्यातम जे वस्तु बिचारी 
# भाव अध्यातम निजगुनसाथे, तो तेहथी रढ 
मंडोरे. ( श्रेयांस स्त० ). 
३११ ६ अर्थ भासंइ अरिहा; सुत्तं गुंथंति गणदरा निउण्स | 
१३ आनंदधनोक्ति--चित्त पंकज खोजे सो चीने, रमत्क 
आनंद औरा : (पंद नं० २७ ) 
7 २० हेमेकोश-मोक्षो पायो योगो शान 
ई१४ ६ आगमघर गुरू समेकिती, क्रिया संचर सार रे 


( ४६६ ) 


संप्रदाई अबंचक स॒दा, छुचि अनुभव्नाघार रे। शत 

पुनः--भर् सुगुरू संतान रे, (आजनंदघन शांति स्तवन) 

“7 परिचय पातक घातक साधुरुं रे, (संभव स्त०) 

३५३ २२ ग » जकुशल अपचय चते 
३१३ ११५ » आपणो आतम भावजे, एक चेतना धार र. 

इ२६ ५ अवर सबि साथ संयोग थी, ए निज परिकर सार रे 

इश७छ ॥ई » क् 95 ( शांतिनाथ स्त० ) 

११४ ४ » दीपक घट मंदिर कियो, सहिज सुजोत सरूप 

आप पराई आपनी, जानत बस्तु अनूप 

( प० न॑ं० ४ ) 

$ निज सरूप बालक नह जाने पर संगति रति माने। 

भये सरूप ज्ञान तें भगनी। अपने पर पहिचाने॥ 

( देखो ज्ञानसार पद्‌ नं० १३ प्रृ० 8२ 

१७ आनंदघन--निराकार अभेद संग्राहक, भेद ग्राहक 


साकारो रे । 
३१६ .४ उत्तराध्ययने--ज्षमुणी रण्ण बासेणं 
३५३ १४ झा 
बेश्३ ११ भर नाणेण य मुणी डोई 
३१६ ६ » उएयंमंचविहं नाणं दव्याणय गुणाणय 
पञ्भवाणंच सन्वेसि नाणं नाणीह्ि दंसिय 


* ( अ० र२छ या० ४ ) 
«४ » नादंसणिस्ख नाएं नाणेण विणा नहुँति चरणशुणा 
(अ० ३८ गाह ३९) 


( ७६७ ) 
३२० १८ आनंदधनोक्ति--चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहि 
जिनचंदो। ( वासुपूज्य स्तवन ) 
डे२५ू ४ श्र भर 2] ॥/] हे 
३२१ १६» अंघ मोख निददचे नहीं दो, विवहारे ऊख दोय। 
कुशछ खेम अनादि ही हो, नित्य अवाधित जोक 
( पद नं० ८८ ) 
श९९ १२ भवे मोक्ष च सर्वत्र निस्द्दो मुनि सत्तमः। 
३२२ १९, ३६२ ८ अभयदेवसूरि-समे मुक्खे भवेतद्वा, 
इ२२ १८ मदुक्तिः--कदेन छाग कम; कहै आतमारामसू 
हद मिथ्यामति भमे; बंध मोल है आतमा। 
( आत्मप्रबोध छतीसी प्ृ० १६१) 
३२३ १६ आनंद्घन - चेतन आपा फेसे लट्टोई चे० 
सच्ता एक अखंड अवाधित, हद सिद्ध॑त पछजोई २१ 
अन्वय अरू व्यतिरेक देतु कू, समझ रूप अमखोई 
आरोपित सब धर्म और है, आनंदघन तत सोई २ 
२४८७-१७, २६४-२ २६४-६। ३१७-१६५ ३४४६-४५. (पद नं० ५५) 
३२४ १७ साता उच्च गोय मणु सुर दुग पंचिद जाय। 
पांच सरीर आद मति सरीर जंग-कद्दाय ॥ 
३२५ ११ आनंदघनोक्ति-आनंदघन देवेन्द्रसे योगी बहुर न कलि 
हे में आऊ रे। वाल्हा ते योगेचित्त ल्याऊ' (पद नं० ३७) 
३४७ २१ अप्पा कत्ता विकत्ताय 


( ४४८ ) 
३३१ १६ आनंदर्घनोक्ति--ठसना रांड भांडफी जाई, कहा घर 


करें सवारो (पद नं० ९४ ) 
जावत तृष्णा मोह हे; तुमहं ताथत मिथ्या भावों 
( पद ने ८० ) 


३३३ ११ मुत्ता निग्गंथिया दुद्द 
१५ गाथा--जहा मत्थ वसूह ए हयाए हम्मए ताड़ो 
तह कम्माण इम्मंति मोहणिष्जे खंपए १. 

२० आनंदघनोक्ति-सत्ता थरू में मोह विढारत,एए 


सुरिजन मुद्द निसरी (पद नं० ११) 

३३५ १५ » “बहिरातम अघरूप” “कायादिक नो साखी 
घर रहो ( सुमतिनाथ स्ववन ) 

३३६ ११ , आरोपित सब धर्म ओर .है, आनंद्घन तत 
सोई। ( पद न॑० २८ ) 


२० ,  निरविकल्प रस पीजिये, तो शुद्ध निरंजन एक। 

३४३ ३ पुनः-गई पुतढली छोन की, याद सिन्‍्धु को लेन 
आपा गढ इकमिक भई। सिद्ध गमन की सेन' ३ 
३४६ दे आनंदघनोक्ति-- अतिद्विय' गुण गण सणि आगरू: 
इस परमातस साथ ..._( सुसतिनाथ स्तबन ) 
३8८ १६: मदुक्ति- स्थादवाद्‌ जिन मत कथन, अस्ति नात्तिता रूप 
ता बिनको कैसे छखे, आतम सुद्ध सरूप १ (० १५६) 

३४६ ६ सालंबणो काणो 

३६४० ४५ - फछ विसंवाद जेद्द मां नहीं, शब्द बे अर्थ संबन्ध रे 


( ६६६ ) 
सकल नयवाद व्यापी रह्यो ते शिव साधन संधि गे 
( आनंदघन--शांति स्तवन ) 
५४५ भाव अध्यात्म निजगुण साथें तो तेहयी रह मंडो रे 
( आन॑ंद्घन--श्रेयांसजिन स्तवन ) 
३५१ १३ पाणिनी--$ण पर परोक्षं 

३५५ १० मदुक्ति--“पे बंचक करणी जिती, तेती सरब असिद्ध” 
निश्च सिद्ध जौलों नहीं, विवद्धारं जिय मेल। 
जोलूं पियफरसे नहीं, तब गुढिया सं खेल | १। 
जौलूं भावे न झुद्धता, तौरूं किरिया खेल। 
घानी जौलों पीलहै, तौछों निकसे तेल ।२। 
जौछों कारज सिद्ध नहीं, तौछों उद्यम खेद। 
घट कारज की सिद्ध तें, उद्यम खेद निषेध | ३। 
( सावषद्‌ त्रिशिका ० १५२ ) 
१६ अणाइए अपज्ववसिए ह 
१६१ & न देवो विद्यते काष्ठे, ' ( चाणिक्य नीति ) 
३६२ ६ रतन जड़ित मंदिर तजे, सब समियन कौ साथ 
घिय मन घोखे छूलके, घर्यो पीक पर हाथ | (मठ हरि) 
३६४ ११ सद्धा भट्टो भट्ठो; सद्धा भट्ठ्स नत्यि निव्याणं। 
चरण रदिआ सिज्मद्ठ, सद्धा भट्टा न सिज्क॑ति || १॥ 
हि ( पाठाल्तर दंसण भट्टो० ) 
२० मंद मततिए, दुसमा कालने जैनिए--ह्ानसार बहुत्तरि 

3६४ २१ सिद्ध समान सदा पद मेरौ--समयसारः 


( ४७० ) 

३६६ १३ आतंदघन--अब इम अमर भये न मर्रेगे-पूरा पद 
(्‌ नं छर ) 
३७० १ स्वकीय बहुत्तरी सें--अमुभव हम कबके संसारी 
( पूरा पद नं० १४ ) 
१३ सिद्ध संसार “समरापन्नगा असंसारे समापन्नगाय नो 
असंसार समापक्षगा संसार समापन्नगा-पन्ननणाटीका 
३७२ ४ मदुक्ति-वेंदेहक बिन जो निरआसी,सोइ विडंबनभासी 
थाकी आस्था बिन-आस्यानो, बीज कौन उगासी 
कामादिक सब याकी संतति, पर परणितकी मास 
यातें योगी सोय सरोगी, जौ|आस्या नवि घासी 
( पद नं० ३७ ) 
३७४ आनंद्धन--निरपरपंच वस परमेसर, घटमें सूलम बारी । 
आप अभ्यास लखे कोई विरढ्ा निरखे धू की तारी ॥। (पद्‌ ७) 
३७५४ ४ » रेचक कुंभक पूरक कारी, मन इन्द्रिय जय कासी। 
बइ्द रंध सधि आसन पूरी, अनहृद तान बजासी 
माहरो घाढूड़ो सन्‍्यासी॥ (पद नं० हे) 

१८ “पिण्डे सो अश्ाण्डे, मूरत्र खोजे सण्डे खण्डे” 
६ आलंदघन--हल चल खेल खबर ले घट की, चौन्‍हें 
समता जल में “(पत नं० ७) 
3७६ ७,  कायादिक नो सास्री धर रहो, जल्तर 
आतम रूप ( छुमति स्वथन ) 


(४७१ ) 


शइछ८ट १ » जिन सरूप थई जिन आराघे, ते सद्दी 
जिनवर द्ोव रे. ( नमिनाथ स्तवन ) 
३८१ “१७ अरिहंतो महदेवो, जाघत्लीब॑ छुसाहूणो गुरुणो। 
जिणपन्चते तत्तं इय समत्तं मए गहिय।॥ (आवश्यकप्ृूत्र) 
३८३. “समझइय सामाइय॑ होह 
३८४ ३ कुकड़ि पाय पसारण, अतरंत पमज्नएसूसी। संकोसिय 
संडासा, उबदं तेय कायपड़िलेद्ा (संथारापोरसी) 
१० कम्मनिल्नराएति। 
१३ बारस बविद्दो तब निष्बराय । 
३८४५ ६ हेया बंधा तब पुण पावा। 
१८ बाल मरणेय पंडिय मरणेयं सेकिते बालमरणे २ दुबा- 
छसविद्दे पस्नते--भगवती 
३८६ ९१ पंडिय मरणे दुविद्दे पल्नते पाओपनसणे य भत्तपश्च- 
कख्ाणेय से कि त॑ पाओपगमण दुविद्दे पन्‍नते तंजहा 
लीहासर्मिय अनिदहारिमिय नियमा अप्पढिकमे भक्त 
पशक्खाणे दुविद्दे पन्‍नते त॑० । निहारिमेय अनिहारिमेय 
नियम सप्पढिक्मे दुविदे पंडिय मरणेणं मरमाणे 
जीबे अर्णतेहिं नेरश्य भवग्गहणेहिं अप्पाणं वि संजीए 
इ बीयीं बयति --भगवती जी १० शतक 
३८७ १४ सच्चेवं सामाइयमिद पढम सावज्के जत्थ वज्विद जोगे 
खमणाणं द्दोइ समोदेसेणं देसविरओवि ।| व्या० ॥ 
इह सामायिफ नामपप्रथमं शिक्षात्र्त भवति यस्मित्सा- 


( ४७२ ) 


मायिके ऋतेसति देशविरतोषि सावश्यान्मनों वाक्य 
ज्यापारान्‌ चर्जयित्था सबंविस्तानां सहो भवति 
कथमित्याद देशेन देशोपमया यथा चन्द्रमुल्ली ढुलना 
समुद्रबत्चड़ाग इति इतरथा तु अस्वेब साधु श्राउयोम॑- 
हास्‌ भेदः तथादहि साधुरुत्कषंतों द्वादशांगी मप्यघीते 
श्राद्धस्तु पड़जीवनिकाध्ययन मेव पुनः साघुरूकषत 
सर्वार्थसिद्धि विमानेध्युरपथ ते श्राद्वस्तु द्वादशे कल्पे एव 
तथा साथधोम्र तस्य सुरगतिः सिद्धिगतिर्बास्यात्‌ श्राद्ध- 
स्थतु सुरगति रेव पुनः साधोश्््वार: संक्वछत कषा- 
याएव कषाय वर्जितो वाउसौस्थात्‌ श्राद्धस्थतु अष्टौ 
प्रत्याज्याना वरणा: ४ संज्वढना ४ ख़रबुः पुनः साघोः 
पंचानां ब्रतानां समुदितानामेब प्रतिपत्ति: श्राद्धस्य तु 
व्यस्तानाँ समस्तानां वा इच्छादुसारेण स्थात्‌ तथा 
साधोरेककारमपि प्रतिपन्न' सामायिकं जावव्वीव मव- 
तिष्नते भ्राद्धसतु पुनः पुनस्तञतिपथ्वते पुनः साधोरेक 
ब्रतमंगे सबे ब्रतभंगः स्यात्‌ अन्योन्‍्य सापेक्षत्वात्‌ भराद्ध- 
सु न ॒तथ्थेयादि 

३८८ १५ आसवा ते परिसदा परीसवा ते आसवा--अचारांगे 

३६६ १६ तर ५] 

३८६. ३ जो बंधो मुक्खो सुणे, तो बंघो निब्भंत || 
जअप्प सहावे निम्मछो, रु निव्वाण लद्ंत। समयसार 

श० १६ . ».... ग़ाबावद्ध करशामेंदे 


( ४७३ ) 


३८६ १६ तहाऋूबेणं भंत्रे समरण वा साहरण या पज्ञघासमाणस्स 
कि फछा पहज्कवासणा गोयसा सवणफलछा सेणं मंतते 
सवणे कि फले णाण फछ्ले सेणं भंते नाणे कि फे 
'विननाण फले एवं बिन्नाणेणं पश्चक््राण फे पशक्खा- 
णेणं संयम फढे संजमेणं अणण्द फले अणपण्हेणं तवफक्े 
तवेण बोदाण फल़े बोदाणेण॑ अफिरिया फले सेण॑ भंते 
अकिरिया कि फछा गो० सिद्धि पञ्जबसाण फछा पत्न- 
त्तोति अस्यार्थ: दे भदंत तथारूप मुचितस्य भाव 
श्र्रणं वा साधु साइणं॑ वा श्रावक पय्यु पासमानस्य 
जतो पय्यु पासना तत्सेषा साध्यादि सेवा कि फला 
कीहगू फल प्रदायनी प्रज्ञप्त तिम्रश्नः अन्रोत्तरं गौतम 
श्रवण फड्ेतति सिद्धान्त श्रवण फछा तर्तिक फर्ल नाणफ- 
छेत्ति श्रुतन्नानफर्ल श्रव॒णादि श्रुतक्लानमवाप्यते एवं 
अतिपद्‌ अश्नकार्य क्रिन्नाण फढ़ेत्ति विशिष्ट ज्ञान फल 
श्रुत ज्ञानादि शेयोपादेय जिबेक कारि विज्ञान मुत्थते 
एवं पश्चक्खाणफलेसि बिनिश्वत्ति फर् विशिष्ट श्ञानोहि 
पायंत्रद्याख्याति संयम फक्ेत्ति कृत भरत्याख्यानस्थ द्वि 
संयमो भवस्येष अणण्टू फूढेत्ति अनाश्रव फलः संयुस्ु- 
बान्‌ किछ नव कमनोपादत्त तब फक़ेत्ति अनाभवोह़ि 
रघु कमेत्तासपस्यदीति बोदाण फेक व्यवदून: 


कम्मनिज्जरण तपसादहि पुरातर्न कम निज्जरयति 
अकिरिया फर्लेक्ति स्पेंगनिरोध फर्ल कर्मनिकर्भरा तोदि 
ग्रोहाशिद्ोश्न कुरते स्लिद्धि पजवसाण फरेत्ति सिद्धि 


( ४७४ ) 


लक्षण पयेबसान फर्डे सकंछ फंल पर्वतवर्सि फंकी 

यंस्यीः सा ( अगवंती शत्तक २ दशा £ वा ) 
३६१ १७ सजमेणं भंते जीवा कि जणइ--एगंतनिल्वरेति 
३६२ * ६ समाणे छिट्ट , कंचणे, समेपूआवमाणेसु 

१० छाघवेणं च खंतीए गुत्ती मुत्ती अपुक्तरे 

संबरेणं तवेणंत्र संजमेण मणुचतरे 
३६४ ११ निश्चेसिद्ध जौढों नहीं, विवहारे जिय मेल । 

जौछों पिय फरसे नहीं, तब गुढिया सु' खेढ ॥१॥ 
३६४५ १ निश्चे हू भी सिध नहीं विवहार दे छोड़। 

इक पतंग आकाश में, फिर दे दोरी तोड़ ॥ 


( 9० १५२) 
३६४५ ३ ठाणांगजी भें--“हेड चडबिद्दे पन्‍नते अबाते उवाते 


ठबणाकम्से पश्च पतन विणास्ी” अपाय उपाय 
स्थापना कम प्रत्युत्पन्न विनासी 
१६ समणंणं तबसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ 
ई६६ १५ समयसार-दीन भयौप्रशचु षद जपे, मुगति कहसि होय 
२० अदेवे देव सण्णा देवे अदेवसण्णा धम्मे अधम्म सण्णा 
अधम्मे धम्स सण्णा झुगुरे कुगुरु सण्णा कुरुरे सुंगुरु सण्णा 
३६2 १४ “जान क्रियाभ्यां सोक्षः” यथा--मदुक्ति:-- यु 
अंध क्रिया अर पंगु ज्ञान, इकते सिद्ध न होय निदान 
ज्ञानबंन्त जी करणी करे, मोल पदारंय निहचे वरे १ 
. छुद्ध सरूप घर तपंकरों, ज्ञान क्रियाते शिक्गेति बरौ । 
एंक क्षान हें माने मोख, सो अज्ञान मिंथ्यामेति पोख ॥ 


( ४७६ ) 


३६६ ३७ अपनो शुद्धातमपद जोबे, क्रिया बिभावे मगन न होवे । 
मोख पदार्थ माने ऐसे, जिनमत तें बिपरीत विसेसे।१। 
(४० १४५८ ) 
घर में या बन में रहो, भेख रूप बिन भेख । 
तप संजम करणी बिना, कोई न छखे अलेख ॥ 
कोई न छले अलेख, बिना तप संयम करणी ।! 
ज्ञान क्रिया ए दोय, उद्धि संघ्तार वितरणी ॥ 
एक ज्ञान हू मोख, मान कारण क्यों भरमे। 
तप संजम ढ धरौ, छल्लो अनलछख घट घरमें ॥ 
(४० १६२ ) 
४०४६ १९ “अक्खाणसिणी” 
४०२ ८ कबीरपंथीनिरंजनीः-- 
पत्थर पूज्यां हर मिले तो, में पूजूं पदार । 
सब से भछी चक्की, सो पीस खाय संसार ॥ 
४०४. ७ मदुक्तिः--पर परणित से भिन्न भए जब, किचित 
कट कर असमर्थी । ४ (ए० ६३) 
-.._ १७ नहाया कयबलिकम्सा--भगवती, तुगिया श्रावकाधिका रे 
४०५... कयबलि कम्मत्ति स्नानानंतरं कृत बल्लि कर्म: ये स्वगृह 
देवानां--अभयदेवसूरिकृत भगवतीजी दवृत्ति 
४१० ७ कइटविद्वेणं भंते बचद्मारपन्नते गोयमृ पंचविद्दे ववहारे 
पन्‍नते तंजद्दा-आगमे सुत्त' आणा धारणा जीए जद्दासे 
तत्य आगसे सिया आगसेण वबहार पट्ठवेकजा णोय 


( ४७६ ) 


से तत्य आगमेसिया जहासे तत्थस्ुएसिया सुएणं थबद्वार 
पट्वेज्जा णोवासे तत्यखुए सिया जहासे तत्थ आणा 
सिया आणाए वचदह्दारं पटवेजा णोय से तत्थ धारणा 
सिया जहा से तत्थ जीए सिया जीएएं बबद्ारं पटुवेजा 
इधे एहिपंचि वयद्दारं पहवेल्ता तंजदा आगमेणं १ 
सुएणं २ आणाए ३ घारणाए ४ जीएण॑ ५ जद्दा जहा 
से आगमे घुएआणा धारणा जीए तहदा तदा बहार 
पट्ठवेज्जा से किमाहु भंते आगस बलिया समणा निर्माभा 
इश्च त॑ पंचविद्दं बवहारं जया जया जहिं जदिं सया 
तया तहिं तद्दि अणिस्सि ओवसि त॑ सम्म॑ वषदारमाणे 
समणे निग्गंथे आणाए आरादए भवह। ( भगवती 
श० ८९०८ ) 

४११ ३ निष्छय मग्गों मुक्खो 
४१२ १० सप्तनया अवंति नेगमादयः उक्त य--नगम,; संभ्इ-स्यथ- 
हार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़, एवंभूत नया: एसे अर 
द्रन्यास्तिक पर्यायास्तिक कक्षणे चय.. हयेउस्तर्भाव्यस्ते 
द्रब्यमेष परमार्थतों उह्त न पर्याया झस्यभ्युपमपरों 
द्रव्यास्तिकः पर्यायाएवं वस्तुतः संति म द्रव्य मिल्य- 
3भ्युपगसपरः पर्यायास्तिक स्लन्नाद्यासत्रयो दब्यास्तिकाः 
शेषास्तु पर्यायास्तिकाः ( अजुधोगह्वाखृत्तो ) 
१८ जीवाणं भंते कि सासया असासया गोबमा ! जीबा 
सिय सासया सिय असासया से केणदंण अंते एव 


( ४७७ ) 


बुशचइ जीवा सिय सासया सिय असासया गोयमा 
दृव्बइयाए सासया भावद्दयाए असासया से ते णंण 
गोयमा एवं बुश्द! जाबव सिय असासया भगवत्ती 
शतक ७ उदृश २ 
४8१३ १२ निच्छयओ दुन्नेयं को भावे कम्सि बद्दए समणों 
. बबहारो अकीरइ जो पुंव्वट्टिओ चरित्तमि॥१॥ 
( आवश्यक नियुक्ति ) 
४१४ ३8 वयद्दारों त्रिहु बलव॑ं ज॑ छु्मत्थं च. बंदर अरिहा 
जा द्दोइ अणा भिन्‍नो जाणंतो धम्मय॑ एयं ॥१॥ (भाष्य) 
४१४ १७ निष्छय मग्गो मुक्खो ववहारो पुल्न कारणों वुत्तो 
पढमो संवररूबो आसघह्देओ तओ बीओं॥। १॥ 
४१४५ ६ जइ जिण मर्य पवह ता मा वबहार निच्छये मुयह 
: ., इक्षण विणा तित्यं छिल्नइ अन्नेण ओ तत्तं॥ १॥ 
४१६ १५ णाणं पयासक सोहगो तबो संजमोय गुत्ति करो... 
तिण्दूंपि समाओगे मोषखो जिण सासणे भणिओ ॥१॥ 
[ भगवत्ती उ० ८ श० ९०] 
४१७ १ बाह्य कष्ट देखाड़ी सुक सरिखा घणा, 
बचे मुगध में दे उपदेश सुद्दामणा। (प्रृ० १३७ ) 
& पे बेंचक करणी जिती, तेती सरब असिद्ध | (० १७४) 
७ झानातम संमवाय है, किरिया जड़ संम्बन्ध । 
थात किरिया आता, तीने काछ असंबंध ।१। प्र० १४८ 
.११ घ्मी अपने घर्म कुं, न तजे तीनू काल । 
आत्म ज्ञान गुण ना तक; जड़ किरिया की चाढू।॥ 
( प्० १४६ ) 


( ४७८ ) 


४१८ १२ असंबुडेणं संते अणगारे कि सिज्भाइ बुड्भाह सुथइ परि- 
निव्वाइ सब्बदुक्लाणमंत करेइ गो० नो इणई समई से 
क्ेणट्रु ण॑ मंते जाब नो अंत करेइ गो० असंबुंड़े अणगारे 
आउय बज्जाओ सत्तकम्म पगड़ीओ सिढिलर बंधण 
बंद्धाओ घणिय बंघण बद्धाओ पकरेइ रहस्स काछट्टियाओ 

' द्वीह कालट्टियाओ पढकरेइ मंदाणुभावाओ तिव्वाणु 
ज्ञावाओ पकरेइ अप्प परदेसगगाओ बहुपदेसग्गाओ 
पकरेइ आउयचर्ण कम्म॑ सिय बंधद सिय नो बंघह 
असाया वेयणिज्ज चर्ण कर्म भुज्जों भुजो उवचिणाई 
अणाइये च॑ अणवदर्गं दीद मेंद्र' चाउरंत संसार कंतार 
अणुपरियह्टइ से तेणईंणं गो० असंबुड़े अणगारे 

( भगवती श० १ 3०१) 

४९१६ ६ पयमक्खरंपि एगंपि, जो न रोयह सुत्त निहठठ । 
सेस रोयंतो बिह्ठु, मिच्छविट्टी जमाहिव्ब | १। 

४२० ८ भण,परमोद्दि पुछाए, आहंरग खबग उबसमे कप्पे । 
संजमति केवक्ति सब्भणाय, ज॑बुम्मि विच्छल्ना | १। 

( प्रवचन सारोद्धार ) 
१८ कछूहकरा डमरकरा असमााधिकरा बहवे मुंडा अप्पे समणा 

४२१ ४ निम्थय नय हृदये घरी, पाछीजे विवद्दार। 

पुण्यवंत ते पामस्ये जी, भवससुद्र नो पार ।१ 
( यशोविजय; सीमंघर स्त० ढ० ४) 

६ आत्मगुण विध्वंसना ते अधमे, आत्मगुण रक्षणा 

तेद्द धमे। -देबचन्द्रजी (अध्यात्म गीसा) 
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- करेंति एवं अणुपरियहेंति एवं वीयी बरयंति पसत्था- 
चत्तारि अपसत्था चत्तारि (भगवती श० १ ४० १) 

४२२ १३ वचन सापेक्ष व्यवद्दार साचो कष्यो, वचन निरपेक्ष 
व्यवहार मूठौ (आनंदघन; अनंतनाथ स्तवन) 
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पृष्ठ ४८ पद नं० १३ ब्रुटक है जिसकी पूर्ति :-- 
बाकी रकस और के खाते, कोई सूँ न सहूमे। 
देखावर आखामी काची, सो सो सूछ न सूमे ॥ भ० ॥१॥ 
केसे काम रहेगो इनेको। रखे धको नहिं. लाबे। 
शानसार जो पूंजी छूपे, तो छ्या रहि उ्यावे (अं 
नोढ:--४० ४४ में /#टनोट नं० १ निम्नोक्त है :-- 
जड़ करने आध्ो वाम मिश्रित हुई पर॑ क्षीर धोर छे से सप्रदेशे अव्यापर 
हे प्रदेशे भिन्‍्नन्‍्मिन्‍न छे। र्वीर रो अदेश सिन्‍्म छे मीर रो प्रदेश भिन्न 
हे त्यों भविभात्री छे नाम चेतरता जहँ करने भासी ऊँ नाम चेतनता 
ने जकना दिया ने सैगोग सम्बन्ध छे पिण समवाय सम्बन्ध मंदी । 
नुं० २ का कुल नोट का में० है और नं० ३ “हपत” का है ज्ञो 
नं० रे छुपा है कृपया ठीक कर छें। 


प्राप्रिस्थान (२)-- 


श्री अभय जैन ग्रन्थालय 
सांहरों की गवाड 
बीकानेर 


ग्रन्थप्राला के नये प्रकाशन 
१, बोकानेर जेन लेख संग्रह [२६०० शिलक्षेख, ६० चित्र, सजिल्दी 
१२५ पेज की विस्तृत ऐतिद्वासिक भूमिका, बृहृदूप्रंथ] मूल्य १०) 


२ समयसुंदर कृति कुसुमास्त॒ल्ी [कवि की जीवनी व ५६३ रचनाओंका 
बृहददू संप्रह, सबिल्द, प्रष्टफ००) मूल्य ५) 


३, बीफानेर के दररातीय जेल मंदिर मूल्य ८) 

४. भात्मसिद्धि [हिन्दी पश्चासुबाद] पू० सह॒ज्ञानंदजी भेंढ 

४, भी सद्‌ वेबचन्द्र सत्ृथ नावली [जीवनीसद] मूल्य )) 
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न्यू राजस्थान प्रेस, कलकत्तों 
भारतीय मुद्रण मंदिर, बीकानेर 


